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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्यादी पाती है जिससे कि यह मनग संकलन के रूप में 


Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as 

a separate compilation 


भाग IIसण - उप -सड ( M ) 
___ PART II - Section 3 - Sub - section ( 1 ) 


( रका मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक मावेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than 

the Ministry of Defence) 


-- - 


- - - - - - 


Property Act, 1950 ( 31 of 1950 ) the Central Government 
hereby appoints Shri J . S. Sahota , Settlement Officer in the 
Rehabilitation Division Settlement Wing ) under the Ministry 
of Home Affairs, Department of Internal Security , as Assis 
tant Custodian of Evacueo Property , in addition to his own 
duties , for the purpose of performing the functions assigned 
to such Assistant Custodian by or under the said Act . with 
immediate effect , 

INo. 1 ( 9 ) 186 - Spl . Cell| SS. I ( B) , 


गृह मंत्रालय 
( पान्तरिक सुरक्षा विभाग ) 

( पुनर्वास प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 17 जुलाई , 1988 
का , मा . 2652 . - मिष्कांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम , 1950 
( 1950 का 3 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) पारा प्रदत्त शमितयों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, इसके द्वारा गृह मंत्रालय, प्रान्तरिक 
सुरक्षा विभाग ( पुनर्वास प्रभाग ) के पुनर्वास ( बदोबस्त विंग ) में मंदोबस्त 
अधिकारी श्री जे . एस . सहोता को उक्त अधिनियम के द्वारा प्रया 
भंतर्गत सहायक अभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों का निष्पापम करने के 
प्रयोजन से सनफे अपने कार्यभार के अतिरिक्त तत्काल प्रभाव से सहायक 
अभिरक्षक नियुक्त करती है । 

संख्या - 1 ( 9) / मि . सैल/ 86-एस . एस . II ( ब )] 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
( Department of Internas Socurity ) 

(Rehabilitation Division ) 

New Delhi, the 17th July , 1986 
_ s. o . 2652 . --In exercise of the powers conferred by Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the Administration of Evacuee 


का . प्रा . 2853 . - विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) 
अधिनियम , 1954 ( 1954 फा 44 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा 
गृह मंत्रालय, प्रान्तरिक सुरक्षा विभाग , पुनर्वास प्रभाग के अधीन पुनर्वास 
प्रभाग ( बंदोबस्त पिंग ) में बंदोबस्त अधिकारी श्री जे . एस . सहोता को 
उक्त अधिनियम के अधीन प्रथवा उसके द्वारा प्रबंध अधिकारी को सौंप 
गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए तत्काल प्रभाव से प्रबंध अधिकारी 
नियुक्त करती है । 
[ संख्या -1 ( 8 ) 86 - -विशेष सैल/ एस . एस . - II ( क ) ] 

मु . असलम , उप सचिव 
S. O . 2653 . - In exercise of the powers conferred by Sub 
Section ( 1 ) of Soction 3 of the Displaced Persons ( Com . 
pensation & Rehabilitation ) Act, 1954 (44 of 1954 ), the 
Centrar Government hereby appoints Shri J , S , Sahota, Settle 


555 GI / 86 - 1 


( 2995 ) 
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- - - - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


ment Officer in Rehabilitation Division ( Settlement Wing ) 
under the Ministry of Home Affairs, Department of Internal 
Security , as Managing Officer for the purpose of performing 
the functions assigned to a Managing Officer by or under 
the said Act, with Immediate effect . 

No. 1 ( 9 ) /86-Spl. Cell ss. II ( A ) ] 

___ M . ASLAM, Dy. Secy. 


- -- -- 


- - - 


- 


स्टेट बैंक को उमके द्वारा कार्य भार ग्रहण करने की तारीख से लेकर औ 
4 जनवरी , 1988 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भारतीय स्टेट 
क के प्रबन्ध निदेशक के रूप में मियुक्त करती है । 

[ संख्या एफ . 8/5/ 88- धी , ओ , - 1 ] 

एम . एम . सीतारामन , प्रवर सचिव 
( Department of Economic Affairs ) 

___ ( Banking Division ) 

New Delhi, the 15th July , 1986 
S . O . 2655 . — In pursuance of clause ( b ) of sub - section 
( 1 ) of section 19 and sub - section ( 1 ) of section 20 of the 
State Bank of Indin Act , 1955 ( 23 of 1955) , the Central 
Government, in consultation with the Reserve Bank of 
India , hereby appoints Shri C . $ . Kalyanasundaram , Deputy 
Managing Director , State Bank of India as the Managing 
Director of the State Bank of India for the period com 
mencing with the date of his taking charge and ending with 
Tanuary 4, 1988 . 

[ No . F. 81586 - BO . I] 
M . S . SEETHARAMAN, Under Secy . 


विस मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

प्रादेश 
नई दिल्ली, 15 जुलई, 1988 
का , प्रा . 26 5 4 .-- -विदेशी मुद्रा विनियमन प्रधिनियम , 1973 
. ( 1973 का 46 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने 
हए तथा वित्त मंत्रालय ( मार्थिक कार्य विभाग ) के दिनांक 1 जनवरी 
1974 के सा . का . नि . संख्या 83 तथा मंत्रिमंडल सचिवालय ( कार्मिक 
तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ) के विमांक 22 फरवरी , 1975 के का . 
पा . संख्या 741 में निहित भारत सरकार के वर्तमान मावेशों के प्रधि 
क्रमण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा : 
(i ) सीमा शुल्क के सहायक समाहर्ता तथा उससे उन्ध ओहदे के 

प्रत्येक सीमा शुल्क अधिकारी ; 
( ii ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सहायक समाहर्ता तथा उससे उन्ध 
भोहवे के प्रत्येक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अधिकारी को उपर्युक्त अधि 
नियम की धारा 37 के अधीन प्रतवन अधिकारी को पाक्तियों का प्रयोग 
करने तथा कार्य-निष्पापित करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

[ फा . मं . 178/5/84-त . स . ( प्र . ) , 

ए . के . पग्निहोत्री , प्रवर सचिव 


वाणिज्य मंत्रालय 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

ORDER 
Now Delhi , the 15th July , 1986 
S . O . 2654 . - - In exercise of the powers conferred by 
section 5 of the Foreign Exchange Regulation Act , 1973 
( 46 of 1973 ) and in supersession of the existing Orders of 
tho Government of India in the Ministry of Financo ( De 
partment of Economic Affairs ) No. G . S . R, 63, dated the 
1st January , 1974 and in the Cabinet Secretariat (Depart 
ment of Personnel and Administrative Reforms ) No. S . O . 
741, dated the 22nd February, 1975, the Central Govern 
ment hereby authorises : 

(i ) overy officer of Customs of the rank of an Assistant 

Collector of Customs and above; 
( ii ) overy Central Excise Officer of the rank of an 

Assistant Collector of Contral Excise and above . 
to exerciso the powers and discharge the duties of an officer 
of Enforcement under section 37 of the said Act. 

[ F. No. 178|5 84-TC( E ) ] 
A . K . AGNIHOTRI , Under Secy , 


नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1986 

प्रादेश 
का . मा . 2656 ; ----मिर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और मिरीक्षण ) 
पधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की राय है कि भारत के निर्यात 
व्यापार के विकास के लिए ऐसा फरमा प्रावश्यक और समीचीन है कि 
रंगलेप तपा संवा उत्पाद का निर्यात से पूर्व स्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण किया जाए । 

और , केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए मीचे निमिदिष्ट 
प्रस्ताव बनाए है और उन्हें निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
नियम , 1984 के नियम 2 के उपनियम ( 2 ) की प्रपेक्षानुसार निर्यात 
निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है ; 

प्रतः, प्रब, केन्द्रीय सरकार, उम्त उप नियम के अनुसरण में , भारत 
सरकार के वाणिज्य मंत्रालय को रंगलेप तथा संबंडू उत्पादों से संबंधित 
मधिसूचना संख्या का . प्रा . 355 तारीख 16 फरवरी , 1980 को उम 
बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया 
गया है या करने का लोप किया गया है, उक्त प्रस्तावों को उन लोगों 
की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उमसे प्रभावित होने की 
मंभावना है । 
2 . यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में यदि कोई 
व्यक्ति कोई साक्षेप या सुझाव देना चाहता है तो वह उन्हें इस आवेश 
के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैतालीस दिनों के 
भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, 11वीं मंजिल , प्रगति टावर, 26, राजेन्द्रा 
प्लेस , नई दिल्ली - 110008. की भेज सकता है । 


प्रस्ताव 


( मार्मिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिंग प्रभाग ) 

नई दिल्ली, 15 जुलाई , 1986 
का० आ . 2855 . - भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम , 1955 
( 1955 का 23 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के 
पण ( 1 ) और धारा 20 की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण 
में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से , 
पतधारा श्री सी . एस . कल्याणसुन्दरम् , उप प्रबन्ध निदेशक , भारतीय 


( 1 ) मधिसूषित करना कि रंगलेप तया सेग्य उत्पाद निर्यात में 

पूर्व क्वालिटी निर्यक्षण और निरीक्षण के अधीन होंगे ; 
( 2 ) ( क ) मुसंगत भारतीय मानक तथा अन्य राष्ट्रीय मानकों का 

निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त प्रन्य 

निकायों के मानकों को ; 
( ब ) उत्पादों के परिशिष्ट - 1 में दी गई न्यूनतम अपेक्षाओं 

की पूर्ति करने के अधीन रहते हुए संबिवात्मक विनिर्देशी 
को रंगलेप सपा संबंस उत्पादों के लिए मानक विनि 
देशों के रूप में मान्यता देना ; 


[ भाग II - Km ( ii ) ] 
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( 3 ) इस आदेश के परिशिष्ट - 2 में दिए गए रंगलेप तथा संपत 

उत्पाद का निर्यात ( फ्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम 
1985 के प्रारूप के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण 
के प्रकार को निरीक्षण के उस प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट 
करना ओ निर्याप्त से पूर्व ऐसे रंगलेप तथा संमेल उत्पादों को 
लाग होगा । 


( 4 ) मतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में ऐसे रंगलेप तथा संबन 

उत्पादों के निर्यात को प्रतिषित करना अब तक कि उसके 
साय निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण मौर निरीक्षण ) अधिनियम 
1963 ( 1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्पापित 
एक अभिकरण द्वारा निर्यात के लिए जारी किया गया इस 
आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि ऐसे रंगलेप तथा संगम 
उत्पादों का मानक विनिर्देशों और अधिनियम की अपेक्षाओं के 

अनुमार सम्यक रूप से निरीक्षण कर लिया गया है । 
3 . इस प्रादेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को भू -मार्ग, वायु मार्ग 
या जल मार्ग द्वारा रंगलेप तथा संगम उत्पादो के उन नमूनों को लागू 
नहीं होगी जिनका पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य 500 रुपए से अधिक नहीं 


( ग ) फैक्ट्री फोड, यदि विनिर्माता की एक से अधिक विनिर्माण 

एकम है । 
( घ ) सामग्री की मात्रा 
( उ. ) विनिर्माता का बैच 
( च ) विनिर्माण का वर्ष तथा मास । 

1 . 2 पैक मे प्रारम्भिक डिम्बे इस तरह से पैक किए जाएंगे जिससे 
उनमें प्रापस में टकराव न हो । 

1 . 3 जिम्मों की रिसाव पर और मीवन क्षमता की प्रोभाएं ऐसी 
होंगी जो विनिर्मार्ता द्वारा अधिकपित की जाएं । 

1 . 4 बुल्ड डिब्बों ( बैरल ) या लकड़ी की पेटियों/ गत्तेदार डिम्बों की 
जिनमें प्राइमरी डिब्बे पैक किए आएंगे फिनिश अच्छी होगी और जोखिम 
महन करने में पर्याप्त मजबूत होगे । 

1 . 5 फैकने की पद्धति , उत्पाद की उत्तेजक प्रकृति , डिम्बे की पर्वा 
वस्था और अन्य ऐसे मंगत पहलुओं के बारे में उठाई धराई निर्देश 
विशेषतः अन्तरराष्ट्रीय रूप से मान्य सांकेतिक शब्दों में पैक के बाहरी 
और अक्षिप्त किए जाएंगे । 

1 . प्रत्येक परेषण पर प्रयोग के लिए निर्देश या तो प्रत्यक्ष रूप 
में रिटवे पर अंकित होंगे या साहित्यिक रूप में होंगे । 

2 . परीक्षण : 


2 . 1 निर्यात के लिए लोट पर निम्नानुसार परीक्षण लागू होगा । 
मारणी - 1 की मदों के लिए उपायंध ( 1 ) से ( 4 ) के मनुमार मारणी- 2 
की मदों के लिए संविदात्मक अपेक्षाओं के अनुसार । 
टिप्पणी . सारणी- 2 की मदों के मामलों में , मंगत राष्ट्रीय मानकों 

मे विशिष्ट साओं के लिए विनिर्देश ऋता की अपेक्षाओं के 

पनुसार संविदा में वर्णित किए जाएंगे । 
3 . नमूना लेना 

3. 1 नमूने के रूप में चुने गप हिन्बों की संख्या प्रति लोट निम्मा 
नुमार होगी । 

ममूना लेने का मापदण्ड 


- - 


- - - - - .. 


. - - . -- - - - 


- 


- 


लौट ऑफार 
(डिम्यों की संख्या ) 


नमूना सेमे के लिए चुने गए 
डिब्बों की संख्या 
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4. इस अधिसूचना में रंगलेप तथा संबड उत्पादों से इस प्रादेश की 
सारणी I और II में दी गई मदें प्रभिप्रेत है । 

मारणी 
1 . मंश्लिष्ट इनेमल 
2. ऊष्मारोधी वार्निशें वायु शुष्कम विदुमन प्रकार के । 
3 . संश्लिष्ट वानि ”, फिनिसिंग ( सामाम्य प्रयोजन के लिए ) 
4. इमल्शम रंगलेप ( प्लास्टिक /ऐक्रलिक इमल्सन ) 

. सारणी-II 
1 . सभी प्रकार के तैयार मिश्रित रंगलेप तथा बमल जिनके 
अन्तर्गत संश्लिष्ट इनेमल को छोड़कर प्राइम , फिलर, अंडर कोटिंग तया 
फिनिसिंग भी है । 
1 2. संश्लिष्ट वानिश फिनिसिंग ( सामान्य प्रयोजन के लिए तथा । 
ऊष्मारोधी वाभिशों ) हवा शुष्कम , बिदुमन प्रकार के ( अतिरिक्त सभी 
प्रकार की बानिशों ) प्राकृतिक लाख या संश्लिष्ट या दोनों से बनाई गई । 

3. प्लास्टिक तथा ऐऋतिक के अतिरिक्त सभी प्रकार के इमल्सन 
रंगलेप । 

4. फिलर, प्राइमर या सरफेसर सहित, नाइट्रोसेल्यूलोज प्रलाक्षा सादी 
या रंग मिली हुई । 

5 . पेस्ट रंगलेप या पेस्टहिर 
8. सूखे हिस्टेम्पर , चूने के रंग तथा सिमेंट रंग 
7 . सिमेंट रंगलेप 
8. रंगलेप को मिलाने के लिए विलेयक 
9. रंगलेप के लिए स शिलष्ट लाख 
10. रंगलेप के लिए समाधित तेल और रंगलेप के लिए शुष्कम या 

पर्धशुष्कम तेल 
11. बिटुमिनिमस कोटिंग 
12. एल्युमिमियम पेट 

परिसिष्ट -1 

म्यूनतम प्रपेक्षाएं 
1 . सामान्य प्रपेक्षाएं 

1 . 1 प्रत्येक उपर के शिम्बों पर मिम्मलिवित से चिम्हिन किया 
जाएगा । 

( क ) सामग्री का नाम और श्रेणी 
( ख ) विनिर्माता का नाम और/ या भ्यापार चिन्ह 


तक 
51 से 
_ 101 से 
201 से 
301 से 
401 से 
801 से 


100 
200 
300 
400 
800 
अधिक 


टिप्पणी : - - नमूना लेने के प्रयोजन के लिए लौट हिडबों के नापों पर 

ध्यान दिए बिना विशेष फैक्ट्री फोड़ लिए हए किसी विशेष 
वर्ग के उत्पाद के विनिर्मामा का प्रत्येक वैच लगा होगा । 


3 . 2 परीक्षण नमूनों की तैयारी : लौट से निकाले गए प्रत्येक नमना 
का भार के लिए जहाँ कहीं लागू हो प्रति दस लीटर अलग अलग परीक्षण 
किया जाएगा पौर यदि विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार पाया जाता है तो 
उसी लार में से लिए गए अलग ममूनें मिला लिए जाएंगे और एक मिश्रित 
नमूना बन जाएगा और सामग्री विनिर्देश की सभी विशेषतामों के लिए 
मिश्रित ममूनों का परीक्षण किया जाएगा । 

3. 3 परीक्षण की प्रणाली : परीक्षण की प्रणाली मिर्यात सनिया में 
विनिर्दिष्ट में अनुसार होगी । ऐसे विनिर्दिष्ट अनुबंध की अनुपस्थिति में 
परीक्षण फी प्रणाली सुसंगत भारतीय मानक विनिर्देशों के पनुन होगी । 
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4. सामग्री मीचे दी गई अपेक्षाओं का भी पालन करेगी : 
कम विशेषताएं 

अपेक्षाएं 


सं . 


संश्लिष्ट इनेमल के लिए परीक्षण 

1. प्रारम्भिक परीक्षण : ताजे खुले रिमों में सामग्री सिरिंग, अस्थि 
रता प्रादृड नहीं होगी विलोजित अवस्था पर ब्रश करने के लिए यह एक 
एकसार साफ पोर उचित उत्पाद के पश्चात् बनाएंगा । तथापि सामग्री 
को पतला करने के पश्चात् गाढ़ा छिड़काव होगा । 

2. फिनिश : पैनल पर जब लागू हो जैसा कि निर्धारित हो , फिनिश 
चिकनी और चमकदार होगी, कंकरीलेपन , रंग में प्रलगाव या अन्य कोई 
सतही संबोध से मुक्त होगी । 

3 . पिसाई की सफाई : हैगमेन गेज से जब परीक्षित किया जाएगा 
यह 6 और बीच ,, की रीडिंग देगा । 
___ 4. सामग्री नीचे दी गई अपेक्षामों का भी अनुपालन करेगी । 


( i ) प्रत्येक 10 लीटर पर भार + 5 प्रतिशत विनिर्दिष्ट 
( ii ) 30 . सें में पर मी - 4 फोर्ड + 15 सको विनिर्दिष्ट 

रूप में पिस्कासिता 
( iii ) शुष्कन समय 

( क ) का सूखा अधिकतम छह घन्टे 

( ख ) टेक मुक्त सूचा अधिकतम 24 पम्टे 
( iv ) फलेश पाइंट 

30 डिग्री से ने से कम नहीं 
( v ) रंग 

प्रत्येक ममूने के अनुसार 

(निकटतम मैच होगा ) 
( vi ) प्रवरोष या भवमिश्रण फी . 100 प्रतिशत 

क्षमता 
( vii ) भवष्पशील पदार्थ प्रतिशत + 3 प्रतिशत विनिर्षिष्ट 
( viii ) बानिज सेल का प्रतिरोध परीक्षण पास करने के लिए 
( ix ) परमल एंग्यूरेंस परीक्षण 

- - पयोता -- 
( x ) लचीलापन तथा मासंजन 

- यथोक्त 
परीक्षण 


क्रम 


विशेषताएं 


अपेक्षाएं 


( 1 ) ( i ) सुखाने का समय 

( क ) ससह शुष्क अधिकतम 8 घन्टे 
( ख ) कठोर शुष्क अधिकतम 18 परे 

( ग ) टेंक मुक्त डाई अधिकतम 24 घण्टे 
( ii ) रंग 

क्रेता द्वारा विनिर्विर के अनुसार 

( निकटतम मैच होना चाहिए ) 
( ii ) 30° में ग्रे पर + 15 सेकें विनिर्दिष्ट 

बी - 4 फोर्स रूप में 

विस्कासिता 
( iv ) प्रत्येक 10 लिटर पर भार + 3 प्रतिशत विनिर्दिष्ट 
( v ) फ्लेग प्वाइंट 30° में ग्रे . से कम नहीं 
( vi ) खराच कठोरता परीक्षण परीक्षण पास करने के लिए 
( vii ) लचीलापन तथा प्रासंजन परीक्षण पास करने के लिए 

। परीक्षण 
( viii ) निर्लेपन परीक्षण 

- - ययोक्त - - 


उपाबंध - III 
मरिसष्ट वानिश, फिनिशिग के लिए परीक्षण (सामान्य प्रयोजन के लिए ) 
___ 1. प्रारम्भिक परीक्षण : ताजे सुखे बिम्बों में सामग्री लिरिंग या 
मस्थिरता के कोई भी चिन्ह नहीं दिखाएंगी । सामग्री साफ पारवर्षी तपा 
मपसाप तथा पपड़ी से मुक्त होगी । इसके संघटकों के क्रियाशील होने पर 
बराबर और सामरूप करने के लिए तेजी से विखेग जाएगा । 

2. फिनिश : निर्धारित पैनल पर अब सामग्री लागू होगी , फिनिश 
बराबर पोर चमकदार होगी । 

3. सामग्री नीचे दी गई मपेक्षानी का भी अनुपालन करेगी : 
क्रम विशेषताएं 

अपेक्षाएं 
स० 


कम 


( 5) पक्के रंग के लिए परीक्षण : नमूने परीक्षण पास करेंगे । 


नोट : यह परीक्षण प्रत्येक परीक्षण पर करने की आवश्यकता नहीं । 

होगी । प्रत्येक विनिर्माता सभी निरूपणों के लिए प्रत्येक छह 
मास में कम से कम एक बार यह परीक्षण करेगा । 


उपाध -- II 


ऊष्मारोधी वानिश के लिए परीक्षण हवाशुष्कम पिटुमन प्रकार 

1 . प्रारम्भिक परीक्षण : ताजे धुले डिम्मों में सामग्री गहरे भरे से 
काले रंग , तरल अवस्था में , तवचा पर चिपकने से मुक्त , प्रवसाप तपा 
बाहय पदार्थों से मुक्त होगी रिलोडित मवस्था पर यह साफ , एक सार 
पौर एक रूप मिश्रण होगी । 


( i) सुखाने का भमय 

( क ) सुखी सतह छ : घन्टे ( अधिकतम ) 
( ख ) सस्त सूब 

18 घन्टे ( अधिकतम ) 
( ग ) टैक मुक्त 

24 घन्टे ( अधिकतम ) 
E ( ii ) रंग 

प्रति ममूने के अनुसार 

( एक निकटतम मैच होगा ) 
( ii ) फलमा प्वाइंट 

30 . सेंटीग्रेड से कम नहीं 
(iv) वाष्पशील पदार्थ प्रतिशत 60 प्रतिशत अधिकतम 
( v ) 30° सेंट्रीग्रेड पर निस्कासिता 1 - ~ 3 स्टोक 
( vi ) मूल्य प्रम्समान 

25 . 0 ( प्रधिकतम ) 
( vii ) प्रति 10 लिटर पार + प्रतिशत विनिर्दिष्ट 
( viii ) मलकसी के लिए प्रतिरोध परीक्षण पास करला 
( ix ) ऐसिड से प्रतिरोध 

यथोक्त 
( x ) पामी से प्रतिरोध 

यपोक्त 
( xi ) कठोर परोंच परीक्षण 

ययोक्त 
( xii ) सपीलापन और पासजम 

पयोक्त 
परीक्षण 
( xiii ) नितंपन परीक्षण 

पपोक्त 


2. कापर के माप बानिश की प्रतिक्रिया जम परीक्षण किया जाए तब 
कापर का रंग नहीं बदलेगा । 

3. ( फ ) 5000 वोस्ट/मिलीमीटर (म्यूनतम ) का तापमान पर हमा 
में विद्युत ममता बोल्ट मि मी ( अधिकतम ) में होगी । 

( ख ) पानी में निम्नजन के पश्चात् समता प्रतिशत सामग्री 3000 
पोस्ट / मि मी | म्यूनतम पर परीक्षण पास करेगी । 


[ भाग II - - चंड 3 ( ii ) ] 


भारतका राजपत्र : अगस्त 2 , 1986/ आपण 11, 1908 
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उपाध - V 
इमल्शम रंगलेप के लिए परीक्षण ( प्लास्टिफ/ एक्रलिक इमल्मन ) 

1. प्रारम्भिक परीक्षण : ताजे सूखे जिम्बों में सामग्री इलों पपडी से 
मुफ्त होगी , अधिक तलछट से पिण्ड बनाने कणिकायन , निरिग मा रंग 
पुषपकरण से बाहर नहीं होगी और चिकनी और एक सार भवस्था के 
निए निलंगम के साय मासानी से निखरी होगी । यह बदबूदार गंध से 
मुक्त होगी पतला करने के पश्चात गाढ़पम ब्रश या छिरकाव करने या 
रोलर प्रयोग करने के लिए गाड़पन बराबर और एकसार होगा । 
___ 2. शुष्कम समय : रंग लेप के शुष्क सप्ताह का समय 1 घन्टा 
( अधिकतम होगा ) सपा पुनः कोटिग का समय 4 भन्टे ( अधिकतम होगा ) 

3. फिनिश : निर्धारित पैनल पर जम सामग्री लागू होगी , फिल्म की 
फिनिश, बराबर और अण्डे का सफेवी जैसी चमकदार होगी । 

4 . रंग : विदेशी प्रेप्ता द्वारा विनिर्दिष्ट मानक के लिए निकटतम 
मंस होगा । 

5. भार अपर्धषण से प्रतिरोध : 4000 मोसिलेशन के लिए रंगलेप 
फिल्म का परीक्षण पाम करेगा । 

6. प्रति 10 लिटर का भार : पिनिर्दिष्ट भार के प्रत्येक 10 लिटर 
पर सहायता + 5 प्रतिशत होगा । 

7 . हल्का सा पक्का : नमूने परीक्षण पाम करेंगे । 
8 . अल्कली से प्रतिरोध : नमूने परीक्षण पास करेंगे । 

परिशिष्ट - II 

[प्रस्ताव का पैरा ( [HI) देखें] 
[ (निर्यात ) वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ( मधिनियम, 1983 
( 1863 का 22 ) की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( 4 ) के 
अधीन बनाए गए प्रस्तावित नियमों का प्रारूप ) ] 

1. संक्षिप्त नाम : इन नियमों का सक्षिप्त नाम रंगलेप तथा संबंध 
उत्पाद ( क्वालिटी नियंत्रण भोर निरीक्षण ) नियम , 1986 है । । 

2. परिभाषाएं : इन नियमों में जब तक कि संवर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित न हो । 
( क ) " अधिनियम " से निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

प्रधिनियम, 1963 ( केन्द्रीय अधिनियम 1963 का 22 ) 

अभिप्रेत है ; 
( ब ) " अभिकरण " से मधिनियम की धारा 7 के अधीन सम्बई , 

कलकत्ता, कोपिन , दिल्ली और मद्रास में स्थापित अभिकरणों 

में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है । 
( ग ) रंगलेप तया संमद उस्पाय से अभिप्राय है । 

सारणी - I 
( i) संश्लिष्ट इनेमल 
( ii ) कमा रोधी बानिशों शुष्क हवा , (विदुमन प्रकार ) 
( iii ) संश्लिष्ट वानिशों, फिनिशिंग ( सामन्य प्रयोजन ) 
(iv ) इमलशन रंगलेप ( प्लास्टिक/ एकलिक इमल्सन ) 

सारणी -II 
( i) संश्लिष्ट इनेमल के अतिरिक्त सभी प्रकार के तैयार मिश्रित 

रंगलेप तपा इनेमल जिनके अन्तर्गत प्राइमर , मंगरपोटिंग 

फिनिशिंग भी है । 
( ii ) संश्लिष्ट वानिशों फिनिशिंग ( सामग्य प्रयोजन ) और ऊष्मा 

रोधी वामिशों ( हवा शुष्क , बिटुमम प्रकार) के अतिरिक्त 
सभी प्रकार की बानिशों ( कत्रिम रास या मंश्लिष्ट राल या 

पोनों से बनाई गई ) 
( iii ) प्लास्टिक तथा एलिक के प्रतिरिमस सभी प्रकार के इम्लसन 

मलेप । 


(iv ) फिलर, प्राइमर या सरफेसर सहित , नाईट्रोसेल्यूलोज लेकर 

___ गाड़ी या रंग मिली हुई प्रलामा । 
( v ) पेस्ट रंगलेप तथा पेस्ट डिस्टेम्पर, 
( vi ) सूखे हिस्टेम्पर रंग तथा सिमेंट रंग , 
( vii ) सिमेंट रंगलेप , 
( viii ) रंगलेप को मिलाने के लिए विशेयक तमा पतली करने वाला 

पवार्थ । 
( ix ) रंगलेप के लिए संश्लिष्ट राम । 
( x ) रंगलेप के लिए संशोधित सेल या रंगलेप के लिए शुष्कम या 

मई शुष्कम तेल । 
( xi ) त्रिपुननो कोटिंग । 
( xii ) एल्यूमीनियम रंगलेप । 
( घ ) “ परिषद् ” से मधिनियम की धारा 3 के अधीम स्थापित 

मिति निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है ; 
( छ ) “मनुसूधी " से इन नियमों से मंलग्न अनुसूची अभिप्रेत है । 

3. निरीक्षण का प्राधार : निर्याप्त के लिए प्रामायित रंगलेप तयां 
संबर उत्पादों का निरीक्षण इस दृष्टि से किया जाएगा कि रंगलेप सथा 
संबर उत्पाव भिर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 
1963 केन्द्रीय प्रधिनियम ( 1963 का 22 ) की धारा 6 के मधीन 
केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के प्रमुरुष है । 
( क ) यह सुनिश्चित करके कि उत्पाद अनुसूची - 1 में विनिर्दिष्ट 

उत्पावन के दौरान मनिवार्य स्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग 

करके विनिर्मित किया गया है । 
( ख ) अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट अंग के अनुसार किए गए निरीक्षण 

और परीक्षण के माधार पर । 
4. निरीक्षण की प्रक्रिया : ( 1 ) रंगलेप तथा संबंड उत्पादों के 
परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता निय ति संविदा या प्रादेश 
की एक प्रति के साथ संविदात्मक विनिर्देशों का ब्यौरा देते हुए अभिकरण 
को लिखित रूप में सूचना देगा जिससे भमिकरण नियम 3 के अनुसार 
निरीक्षण कर सके । 

( 2 ) इस प्रयोजन के लिए अभिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञों के 
पैनल द्वारा उत्पादन के दौरान पर्याप्त मवालिटी नियंत्रणों की पर्याप्त 
म्यवस्था रखने वाले अनुमोदित विनिर्माण एकक के रंगलेप सपा संबंधित 
उत्पादों का निर्मात करने के लिए निर्यातकर्ता उप नियम ( 1 ) में 
उल्लिखित सूचना के साथ यह घोषणा भी देगा कि भिर्यास के लिए 
छाशयित रंगलेप तया संबंद्ध उत्पादों का परेषण अनुसूची - 1 में प्रषि 
कषित पर्याप्त स्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग करते हुए विनिर्मित किया 
गया है तथा परेषण प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के 
अनुरूप है । 

( 3 ) निर्यातमा अभिकरण को निर्यात किए जाने वाले परेषण 
पर लगाए जाने वाले पहमाम चिन्ह भी देगा । 

( 4) उपरोक्त उप नियम ( 1 ) के अधीन प्रत्येक सूचना विनिर्माता 
के परिसर के पोषण के भेज जाने वाले कम से कम सात विम पूर्व पी 
माएगी जबकि उप नियम ( 2 ) के अधीन घोषणा सहित सूचना विनि 
मर्माण के परिसर से परेषण के भेजे जाने में कम से कम तीन दिन पूर्व 
दी जाएगी । 

( 3 ) उप नियम ( 1 ) के अधीन सूचना और उप नियम ( 2 ) के 
अधीन घोषणा यदि कोई हो के प्राप्त होने पर अभिकरण , 
( क ) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान अपना यह समाधान कर लेने 

पर कि विनिर्माता ने इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त 
मानक विनिर्देशों के अनुरूप उत्पाद को बनाने के लिए मान 
मूषी - 1 में अधिकषित पर्याप्त पवालिटी भियंत्र णों का प्रयोग 
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किया है तथा इस संबंध में परिषद/ ममिकरण द्वारा जारी 

( 2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई 
किए गए निर्देश यदि कोई हो का पालन किया है, रंगलेप सदस्य गैर सरकारी होंगे । 
तथा संबंद्ध उत्पादों के परेषण को निर्यात करने के लिए 

( 3 ) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्पो से होगी । 
तीन दिन के भीतर निरीक्षण प्रमाण-पत्र जारी कर देगा । 

( 4 ) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी । 
जहाँ विनिर्माता निर्यातकर्ता नहीं है यहाँ परेषण का ऐसा 
सत्यापन सपा निरीक्षण मो प्रावश्यक हो अभिकरण द्वारा 

अनुसुची - 1 
किया जाएगा जिससे यह गुनिश्चित हो जाए कि उपरोक्त 

नियम 3 ( क ) देख्ने ] 
शों का पालन किया गया है । भिकरण परेषणों में से 

रंगलेप तथा मंबद्ध उत्पादो का विनिर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि 
कुछ परेषणो की स्थल पर जांच करेगा और यूनिटों द्वारा 

उसने अनुसूची-II में दिए गए नियंत्रण स्तरों के माश नीचे अधिकथित 
अपनाई गई उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण और 

उत्पाद के विनिर्माण , परिरक्षण तथा पैकिंग के विभिन्न प्रक्रमों पर निम्न 
पर्याप्तता को भत्यापित करने के लिए नियमित अन्तरालों पर 

लिखित नियन्त्रणों का प्रयोग किया है । 
यूनिट में भी जाएगा । यदि विनिर्माण यूनिटों में यह पाया 

1. कच्ची सामग्री नियंत्रण : 
जाता है कि उनमें विनिर्माण में किसी भी प्रक्रम पर 
अपेक्षित स्वालिटी नियंत्रण है उपायों और अभिकरण के 

( क ) प्रयोग की जाने वाली कच्ची मामग्री की विशिष्टतानों को 
प्राधिकारियों की सिफारिणों का पालन महीं किया गया है तो ममाविष्ट करते हुए विनिर्माता द्वारा क्रय विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे । 
यह घोषित किया जाएगा कि यूनिट के पास उत्पादन के 

( ख ) कच्ची सामग्री के स्वीकृत परेषणों के माय या तो प्रदायकर्ता 
दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण नहीं है । ऐसे मामलों में 

का परीक्षण प्रमाण- पन्न होगा या क्रय विनिर्देगों की अपेक्षाओं को समाविष्ट 
यूनिट अपनी कमी को दूर करेगा और उत्पादन के दौरान 

करते हुए निरीक्षण प्रमाण- पन्न होगा । जिसमें विशिष्ट , प्रवायफर्ता के लिए 
स्वालिटी नियंत्रण का अनुमधिन प्राप्त करने के लिए फिर से 

क्रेता द्वारा कम से कम 10 परेषणों में से एक की प्रति जांच की जाएगी 
मया पावेदन देगा । 

या क्रय की गई मामग्री का केमा द्वारा अपनी प्रयोगशाला में या प्रयोग 
( ब ) ऐमी यशाओं में जिसमें नियनिफर्ता में उपनियम 3 ( ख ) के पाला /परख सदन के बाहर अधिकथित क्रय विनिर्देशों से अनुरूपता 

अधीन निर्यात करने की मांग की है अपना यह समाधान मुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण और परीक्षण किया 
करने पर कि रंगलेप तथा संबंम उत्पादों का परेषण किए जाएगा । 
गए निरीक्षण/परीक्षण के प्राधार पर मानक विनिर्देशों के 

( ग ) किए जाने वाले निरीक्षण या परीक्षण के लिए नजना लेना 
प्रनुका है , निरीक्षण के सात दिन के भीतर रंगलेप तथा संग 

अभिलिखित अन्वेषण के आधार पर विनिर्माता द्वारा अधिकथित किया 
उत्पादों के परेषण का निर्यात करने के लिए निरीक्षण प्रमाण 

जाएगा । 
पन्न जारी करेगा । 

( घ ) निरीक्षण या परीक्षण करने के पश्चात् स्वीकुल नया अस्वीकृत 
परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता है 

मामग्री के पथक्करण के लिए व्यवस्थित पतियां यह सुनिश्चित करने 
वहाँ वह निर्यात के लिए ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार कर वेगा 

के लिए अपनाई जाएंगी कि अस्थीत सामग्री का रंगलेप और संबंध 
और ऐसे इंकार की सूचना उसके कारणों सहित निर्यातकर्ता को देगा । 

उत्पादों के निर्माण में प्रयोग तो नहीं हो रहा है । 
( 6) ऐसी वा में जहां विनिर्माता उपनियम ( 5 ) ( क ) के अधीन ( अ ) उपयुक्त नियंत्रणों के संबंध में विनिर्माता द्वारा नियमित और 
निर्यात करने के लिए निर्यातकर्ता नहीं है या परेषण को उप नियम 

व्यवस्थित रूप में रम्ने गए अभिलेख वस्तुतः प्रयुक्त नियंत्रणों का सत्यापन 
( 5 ) ( ) के अधीन निरीक्षण किया जाता है, वहा अभिकरण निरीक्षण 

करने के लिए पर्याप्त होंगे । 
की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पैकेजों को परेषण इस ढंग से सीलबन्द 
करेगा कि सीलमंद केजों में रहोबदल न की जा सकें । परेषण की 

2. प्रक्रिया नियंत्रण : 
प्रस्वीकृति की दशा में , मवि निर्यातकर्ता ऐसा चाहता है तो परेषण 

( क ) फनी सामग्री मौर मध्यम श्रेणी उत्पाद आदि कोई हो , को 
अभिकरण द्वारा सीलबन्द नहीं किया जाएगा किन्तु ऐसे मामलों में , 

सम्मिलित करते हुए विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए 
निर्यातकर्ता इन नियमों के नियम 8 के अधीन कोई भी अपील करने का 

म्योरेवार प्रक्रिया विनिर्देण विनिर्माता द्वारा कारची सामग्री 
हकदार नहीं होगा । 

और मध्यम श्रेणी उत्पाद की विशिष्टतानो के माथ अधिकथित 

किए जाएंगे । 
5. निरीक्षण का स्थान : इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण : -- 

( ख ) प्रक्रिया विनिर्देशों में अधिकथित उत्पाद को नियंत्रित करने के 
( क ) मा सो ऐसे उत्पादों के विनिर्माता के परिसरों पर ; 

लिए उपकरण तथा उपस्करों की पर्याप्त सुविधा होंगी । 

( ग ) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान बस्तुन . प्रयुक्त नियंत्रण के 
( ख ) ऐसे परिमरों पर किया जाएगा जहां निर्यातकर्ता ने मान 

सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माता द्वारा पर्याप्त 
प्रस्तुत किया है परन्तु तब जब कि यहां निरीक्षण के लिए 

अभिलेख रखे जाएंगे । 
पर्याप्त मुविधाएं विद्यमान हों । 

3 . उत्पाद नियंत्रण : 
6. मिरीक्षण फीस : इन नियमों के अधीन निरीक्षण फीस के रूप में 
मिर्यासकर्ता पमिकरण को प्रत्येक परेषण के पोत पर्यन्त नि : शुल्क प्रत्येक 

( क ) अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के 

अनसार उत्पाद की आंघ फरमे के लिए विनिर्माता के पास या 
एक सी ह पए पर एक रुपया की दर से फीस वेगा । 

तो अपनी परीक्षण सुविधाएं होंगी या उसकी पहुंच पान 
7. पपील : - ( 1 ) नियम ( 4 ) के उप नियम ( 5 ) के अधीम 

होगी जहां ऐसी परीक्षण सुविधाएं विद्यमान हो । 
प्रमाण पत्र देने से इंकार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे 

( ख ) प्रत्येक मैप रो प्रतिनिधि नमूना लिया जाएगा सामहिक भो 
ईकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिए 
केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमात ऐसे विशेषज्ञ पैनल को अपील कर सकेगा 

फो दो बराबर परख नमूनों में बांट दिया जाएगा ऐसा एक 
जिसमें कम से कम तीन तथा प्रधिक से प्रधिक सात व्यक्ति होंगे । 

नमूना विनिर्माता द्वारा उत्पादन की अपेक्षामों के लिए परीक्षित 


या 
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- 


- 


किया जाएगा तथा दूसग नमूना उसके व्योरे महित मम में 
घाम छः मास के लिए निर्देश नमूने के रूप में रखा जाएगा । 


( ग ) नमूना लेने और परीक्षण के बारें में अभिलेख इम संबंध में 

वस्तुतः प्रयुक्त नियंत्रणों की पर्याप्तता का सत्यापन पारने के 
लिए नियमित और व्यवस्थित रूप में रखे जाएंगे । 


4. परिरक्षण नियंत्रण : 

विनिर्माता मध्यम तथा अन्तिम उत्पाद के परिरक्षण के लिए अपेक्षाएं 
अधिकथित करेगा । 

5. पैकिंग नियंत्रण : 
( क ) अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त मानक 

विनिर्देशों के म्युनतम विनिर्देशों की संतुष्टि की दृष्टि से पैकिंग 
विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे तथा उनका माठोरता से 

पालन किया जाएगा । 
( ख ) पैफिग के संबंध में प्रयुक्त नियंत्रणों के लिए अभिलेन घिनिर्माता 

द्वारा व्यवस्थित तथा नियमित रूप से रखे जाएंगे । 


( घ ) अनुसूची II में निर्दिष्ट के अनुसार उत्पाद की जांच करने के 

लिए नियंत्रण के न्यूनतम स्तर होंगे । 


अनू सूचि -II 


नियंत्रण के स्तर 


( क ) मारणी - I में उल्लिखित उत्पाद के लिए 


क्रम 


अपेक्षा 


मवर्भ 


नमूनों की संख्या 


प्रवृति 


___ 1 


2 


5 


- 


- 


- - 


- 


- 


1. गढ़ापन 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


एक 


प्रति बैच 


. इस प्रयोजन के लिए 
मान्यता प्राप्त मानक 

विनिर्देश 


2. शुष्कन समय 
3 . फिनिश 
4 . प्रति 10 लिटर भार 
5. रंग 
6 . खरोंच कठोरता . 
7. लचीलापन तथा प्रामंजन 
8. निलंपन परीक्षण 

। पक्कापन 
10. अम्ल अंश 
11. फ्लेश प्वाइंट 
12. क्षारता परीक्षण 
13. बाप्पशीण पदार्थ 
14. पानी का अवरोध 
15. अम्ल का अवरोध 
16. क्षार का प्रबरोध 
17. पिसाई को मकाई 
18. विस्फ मिता 
19. चमक प्रवरोध . 
20. पानी की मात्रा ( % ) . 
21 . गीलापन 
22. डाय-विद्युत क्षमता परीक्षण 
23. कायन एनमल उध्ममह का अवरोध 
24. कोपर सहित 4 निश का अवरोध 
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" 


( स ) मारणी - [I में उल्लिखित उत्पाद के लिए : 

( 1 ) सभी प्रकार की संश्लिष्ट वानिणों के अतिरिक्त , ( फिनिशिंग के लिए संश्लिष्ट वानिशों और कमारोधी पानिशों , हवा शकम, बिट मन प्रमा 
मनापा ) मभी पकार के नैयार मिश्रित रंगलेप और एनेमल , प्लास्टिक मोर एक्रलिक नाइट्रो सेल्यूलोंज लकर, साफ या क्रोमणित के प्रतिक्षित सभी प्रकार के 
इमल्सन र गलेप, जिसमें फिल्टर, सतहों के प्राइमर , पेम्ट रंगलेप और पेस्ट हिस्टेम्पर भी सम्मिलित है । 
क्रम अपेक्षा 

संव नमूनों की संख्या मपत्ति टिप्पणी 


- 


- 


- - - - - 


- -- - - 


- 


म . 


- - - 


---- - -- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


1. गाढ़ापन 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


प्रति देव 


जब भी लागको 


इस प्रयोजन के 
लिए मान्यताप्राप्त 
मामक पिभिषेश 


. 


2 . शुष्कर समय । 
3. फिनिश 
4, प्रतिलिटर/गलन भार 


. 


5 . रंग 


8. खरोंच कठोरता 
7. लचीलापन तथा मामंजन 
8. अम्ल अंश/ अम्लीयता . 
9. क्षारता 
10. विद्युत प्राबलता 
11. प्रवण की दशा में संक्षारण से सुरक्षा 
12. बाष्पशील पदार्थ 
13. अविषाक्तता परख 
14. काल प्रभावजन 
15. सेल का प्रभाष 
16. पलेण प्वाइंट 
17. भाग्छन क्षमता 
18, अन्य परखें 


- FT 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


( ii ) शुष्क लिस्टेम्पर, भुने का रंग तथा सीमेंट रंग । 
12 

1. शुष्कन का समय ( कोरता तथा पुनः कोटिंग की विशेषताएं ) 


प्रति वैध 


जब भी लाग हो 


इस प्रयोजन के 
लिए मान्यताप्राप्त 
मानक विनिर्देश 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 





2. फिनिश . . 
3. रंग 
4. लाइट की चमक . 
5. जाली पर अवशेष 
6. शुष्क रगड़ने पर प्रतिरोध 
7. जल विकर्षन ममता 
8. मिश्रित रंगलेप को घट अवस्था 

9. गुणधर्म अनुरक्षण 
10. फैलाप क्षमता 
11. फैलाव का समय 
12. समता 
13. अन्य परखे . . 


t 


. 


. 


. 


. 


. 


• 


टिप्पण : सीमेंट रंगलेप काग्निक योगना से सक्स होमा चाहिए । 
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( iii ) रंगमेप के लिए पिनर 
12 


- 


3 


प्रतिमेच 


पापी भाग हो 


इस प्रयोजन के 
लिए मान्यताप्राप्त 
मामक मिनिर्देश 


2. अपेक्षितपनत्व . . 
3. प्रासयन क्षेत्र 
4. वाष्पीकरण का प्रवेष . 
5 . कारी भूटानोल भान 
6 . हाईड्रोकार्मन विलेयकों के लिए सनिलिन प्वाइंट और मिश्रित एनिलिम प्वाइंट 
7. समारित गंधक के लिए परख 
8 . क्लोरीनित हाईड्रोकार्यन पिलेयक पवाया तथा बेंजीन मुक्त के लिए परष . 
9. अम्ल बुलाई परख 
10. हाजापन सल्फास तथा मिरम्पटन के लिए परख . 

. 
11. सीसे से मुक्ति 
12. फलेश प्वाइंट . 
13. विक्रेता तथा क्रेता के बीच तय हुई विशिष्ट परतों , यदि कोई हो 
( iv ) रंगने के लिए संश्लिष्ट राल : 


3 


1. पिस्कासिता 


. 


. 


. 


प्रति धन 


जनमो लागू हो 


इस प्रयोजन के 
लिए मान्यताप्राप्त 
मानक विनिर्देश 


2. मम्स माम 
3. एम , ATC ( गलम बिन्दु ) 
4. स्वच्छता 
5. मन्य परखें 


( v ) समाधिन तेल या रंगालेप के लिए शुष्कन या 


शुष्कन तेलों के लिए रंगलेप 


1. रंग 


प्रति मंच 


जब भी लागको 


इस प्रयोजन के 
लिए मान्यता प्राप्त 
मानक विनिर्देश 


.. 


नाम 


. 


. 


2 . विशिष्टि पनप ( या धनत्व ) 
3. सम्म मान 
4. अपर्वतन तालिका 
5. गलन ( मा सांद्रिकरण में , प्रेर 
6 . भायोखिम मान . 
7 . साबुन किरण मान . 
8. अम्प परखें 
( vi ) विदुमनसक कोटिंग 
___ 1 

1. विशिष्ट धनाब 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


4 


5 
प्रति वैध 


अब भी लागू हो 


इस प्रयोजन के 
लिए मान्यताप्राप्त 
मानक विनिर्देश 


2. कोमलता बिर 
3. पेधन परीक्षण . 
4. छीसन परब . 
5.. धात प्रबलता 
6 . सकाव परीक्षण 
7. राख मस 
8. अम्प परखें 
555 GL/ 86 - 2. 
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. . 


. . 


. 


( vii ) एल्यूमिनियम पेस्ट 
___ 


- - 


- - - - - - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- - - - 


- 


1. एल्यूमिनियम चूर्ण 


. 


. 


- - . - . .. स्स प्रयोजन के 
. . 


एक 


प्रतिमेव जबभी ता है 


एफ 


प्रतिपय - 


अब भी लागू हो 


इस प्रयोजन के 
लिए मान्यताप्राप्त 
मानक विनिर्देश 


2. वर्षमाम 
३. छानने पर अवशेष ( 150 माइक्रोन 15 माइक्रोम 53 भा . मा . छलनी ) । 
4. चिकनाई म 

. 
5. फिनिश 
6 . जमने की विशिष्टताए . 
7 . पाष्पशील पदार्थ . 
8. गुणधर्म अनुरक्षण 
9. कोपर तथा सीसे सहित कुल म शुधियां 
10. अन्य परखें 

. अनुसूची - III 

[नियम 3 ( ब ) देखें ] 
1. 1 रंगलेप पौर संवद्ध उत्पादों के परेषण को अधिनियम की धारा 

6 के अधीम मान्यताप्राप्त विनिर्देशों से इसकी अनुरूपता । 
सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और परीक्षण के अधीन 

किया जाएगा । 
1 . 2 जब कि संधिवात्मक विनिर्देशों में अन्यथा उल्लिखित म हो , 

नमूना मापवंर पौर निकाले गए नमूनों की संसपा अधिनियम 
की धारा 6 के अधीन अधिसूचित न्यूमतम अपेक्षामों के अनुसार 

होगी । 
1 . 3 एक लोट में लिए गए प्रत्येक नमूने का प्रति 10 लीटर भार 

के लिए जहां कहीं भी लागू होगा अलग- अलग परीक्षण किया । 
जाएगा । यदि ये विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप पाए जाते हैं । 
तो उसी लौट से लिए गए अलग- अलग नमूनों को एक सम्मिलित 
नमूना बमाने के लिए इकट्ठा मिश्रित किया जाएगा । ऐसे एक 
परीक्षित नमने का संगत विशिष्टितामों को लिए परीक्षण किया 
जाएगा और दूसरा कम से कम छ: मास के लिए इसके ब्योरे 

सहित निर्विष्ट नमूने के रूप में रखा जाएगा । 
1. 4 यदि निर्यात संविधा में अन्यथा विनिर्दिष्ट म हो तो परीक्षण 

की प्रणाली सुसंगत भारतीय मानक विनिर्षिष्टों के अनुसार 
होगी । 

[ फाइल सं . 6 ( 5 )/ 85- ई आईएईपी ] 

एन . एस . रिहरन , निदेशक 


pose and has forwarded the saine to the Export Jo 
spection Council as required by sub -rule (2 ) of rule 
11 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 
Rules , 1964 ; 

Now , therefore , in pursuance of the said sub -rule, 
the Central Government in supersession of the noti 
fication of the Government of India , in the Ministry 
of Commerce No . S . O . 355 dated 16th February , 
1980 relaing to Paints and Allied Products ercept as 
respects , things done or omitted to be done , hereby 
publishes the said proposals for the information of 
the public likely to be affected thereby . 

2 . Notice is hereby given that any person who 
desire to make any objection or suggestion with res 
pect to the said proposals may forward the same within 
forty - fivo days of the date of publication of this 
Order in the Official Gazette of the Export Inspec 
tion Council of India , 11th Floor, Pragati Tower 26 , 
Rajendra Place , New Delhi - 110008 . 


MINISTRY OF COMMERCE 
New Delhi, the 2nd August, 1986 

ORDER 
S .O . 2656 . — Whereas in exercise of the powers 
conferred by Section 6 of the Export ( Quality Con 
trol and Inspection ) Act, 1963 (22 of 1963 ), the Cen 
tral Government is of opinion that it is necessary 
and expedient so to do for the development of the 
export trade of India that Paints and Allied Products 
should be subjected to quality control and inspec 
tion prior to export ; 

And whereas the Central Government has formu 
lated the proposals specified below for the said pur 


PROPOSALS 
(1) To notify that Paints and Allied Products 

shall be subject to quality control and ins 

pection prior to export ; 
(ii ) To recognise - 
( a ) relevant Indian Standard or any other 

national standard ; or standards of other 
bodies recognised by Export Inspection 

Council ; 
(b ) contractual specifications subject to the 

products satisfying the minimum require 
ments as set ont in Appendix I - as the 
Standard Specifications for Paints and 

Allied Products 
( ii ) To specify the type of quality control and 

Inspection in accordance with the draft 
Export of Paints and Allied Products 
(Quality Control and Inspection ) Rules, 
1986 as set out in Appendix II to this 
Order as the type of inspection which shall 
be applied to such Paints and Allied Pro 

ducts prior to their export ; 
( iv ) To prohibit the export of such Paints and 

Allied Products in the course of internatio 
nal trade unless the same are accompanied 
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( e ) Batch of manufacture. 

( f) Month and year of manufacture , 
1. 2 The primary containers in a pack shall be $ 0 
packed as to avoid collisions amongst them . 

1. 3 The requirements of leakproofness and seam 
sirvigih of containers shall be as laid down by the 
manufacturer . 


1.4 The bulk containers (barrels ) or the wooden 
cases or corrugated boxes in which primary containers 
are packed shall be well finished and stron , enough 
to withstand hazards. 

1. 5 Handling instructions preferably in interna 
tionally accepted symbolic codes in respect of method 
of slinging, inflammable nature of product, vertical 
position of container and such other relevant aspects 
shall be predominantly displayed on the outer packs . 

1 .6 Each consignment shall be accompanied by in 
structions for use either directly printed on the con 
tainers or in the form of literature. 
2 . TESTS 


by an Inspection Certificate for export 
issued by an Agency established under sec 
tion 7 of the Export (Quality Control and 
Inspection ) Act, 1963 (22 of 1963) to the 
effect that such Paints and Allied Products 
have been duly inspected in accordance 
with the standard specifications and require 

ments of the Act. 
3 . Nothing in this Order shall apply to the export 
by sca , land or air of bonafide trade samples of Paints 
and Allied Products not excecding Rs. 500 /- only 
in Free on Board value to the prospective buyers. 

4 . In this notification " Paints and Allied Products" 
means items given in Tables I and II to this Order , 

TABLE I 
1. Synthetic enamels . 
2 . Insulating Varnishes (air drying, Bitumen 

type ). 
3 . Synthetic Varnishes , finishing (General purpo 

ses) . 
4 . Emulsion Paints , (Plastic Acrylic Emulsion ). 

TABLE II 
1. Ready -mixed paints and enamels of all types 

including primers , fillers, under - coating and 

finishing except synthetic enamels . 
2 . Varnishes of all types (prepared from natu 

ral resin or synthetic resins or both ) except 
synthetic varnishes finishing (general pur 
poses) and insulating varnishes (air drying, 

bitumen type). 
3. Emulsion paints of all types except plastic and 

acrylic . 
4 . Nitrocellulose lacquers , dear or pigmented 

including filler, primers or surfacers . 
5 . Paste paints and paste distempers . 
6 . Dry distempers , limecolours and cement col 

ours. 
7. Cement paints . 
8 . Thinners for paints , 
9. Synthetic resin for paints . 
10 . Processed oils for paints and drying or semi 

drying oils for paints . 
11. Bituminous coatings . 
12 . Aluminium paste . 

APPENDIX I 

MINIMUM REQUIREMENTS 
1. General Requirements 

1. 1 Each primary container shall be marked with 
the following : 

( a ) Name and class of the Material. 
(b ) Name of the manufacturer and /or trade 

mark 
(c) Factory code when a manufacturer has more 

than one manufacturing unit . 
( d ) Quantity of the material . 


2 . 1 The tests which shall be applied against a lot 
for export shall be as below : 

For Table I items- As per Annexures (i) to ( iv ), 
For Table II items- - As per contractual require 

ments. 
Note : In thc case of Table II items, specifica 

tions against the characteristics in the rele 
vant National Standards are to be mention 
ed in the contract as per buyer s require 
ments , 


3 . SAMPLING 

3 . 1 The number of containers to be selected as 
samples per lot shall be as given below : 

SCALE OF SAMPLING 
Lot Size 

Number ofcontajriers to bo 
(Nambar of contajnors ) selectod for sampling 
Upto 

50 
100 
200 

300 
301 
401 

800 
801 

abovo 


51 


101 
201 


mno 


400 


Note A lot for the purpose of sampling shall 

be cach batch of manufacture of the parti 
cular class of product bearing the particu 
lar factory code irrespective of the container 

sizes . 
3. 2 Preparation of test , samples . 

Each sample drawn from a lot shall be individually 
tested for weight per 10 litres where applicable and 
If found conforming to the specified standard , the 
material of individual samples drawn from the same 
lot shall be blended to make a composite sample . 
Tests for all remaining characteristics shall be con 
ducted on the composite sample . 
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2. Reaction of Varnish with Copper 

The copper shall not change colour when tested . 

3 . (a ) Electric strength in volts (m . in air at room 
temperature 5000 volts mm . (Minimum ) 

(b ) Electric strength after immersion in water 

The material shall pass the test at 3000 volts /mm . 
(Min .) 

4. The material shall also comply with the require 
ments given below : 


S .No. 


Characteristics 


Requirem _ tit 


3 .3 Methods of tests , 

Methods of tests shall be as stipulated in the ex 
port contract. In the absence of such specific stipula 
tion methods of tests shall be as per the relevant In 
dian Standard Specification . 

ANNEXURE I 
TESTS FOR SYNTHETIC ENAMELS 
1. Preliminary Examination 

The material in a freshly opened container shall not 
show livering, instability and hard settling. On stir 
ring it shall form a uniform , smooth and homogene 
ous product suitable for application by brushing . 
However , after thioping the material shall be of spray 
ing consistency . 
2 . Finish 

When applied on a panel as prescribed , the finish 
shall be smooth and glossy, free from grittings , sepa 
ration of colour or any other surface imperfection . 
3. Fincness of Grind 

When tested with Heguian s gauge it shall give 
reading between 6 and 7. 

4 . The material shall also comply with the require 
ments glen below : 
S . N ) , Characteristics 

Requiremonts 
(1)Drying timo 
a ) Surface dry 

8 hours maximum 
(b ) Hard dry 

18 hours maximum 
(c) Tack free dry 24 hour: maram? 
( il) Colour 

15 saxilind by buyer (sh . !1 

be a close match ) 
(til) Viscosity in B -4 Ford Cup Spocified + 15 seconds 

at 30°C 
( iv ) Waight per 10 litrus Spociſiod 3 % 
( v ) Flash Point 

Not below 30 . C 
(vl) Suratch Hardness Test To pass the test 
(vil) Floxibility and adhesion 
test 

-do 
(viii ) Stripping tost 

-do 


(1) Weight por 10 11tros Spocific + 5 % 
( 11) Viscosity in Ford Cup 
D - 4 at 30°C . 

Specified + 15 seconds 
( iii ) Drying timo 
(a ) Hard dry 

6 hours maxjmum 
(b ) Tack froo dry 24 hours maximum 
( iv ) Flash point 

Not below 30°C 
(v ) Colour 

As por sąmplo (shall bw a 

closo match ) 
(VI) Compatibility or Ullu 
tion ability 

100 % 
(vii ) Non - volatile matter % Specifcd + 3 % 
( vill) Rosistance to Mineral O11 To pass the test 
( ix ) Thermal endurance test 

-do 
( x ) Floxibllity and Adhesion 

- do 
tost 


- 


v 


. - 


- 


4 


ANNEXURE III 
TESTS FOR SYNTHETIC VARNISHES , FINISHING 

(GENERAL PURPOSES) 
1 . Preliminary Examination . - The material in a freshly 
opened container shall show no sign of livering or instability , 
Tho matorial shall be clear , trasnparent and free from ecdi 
ment and skin . On stirring its components shall be rapidly 
dispersed to smooth and homogençous 


2. Finish . - - When the material is applied on a prescribed 
panel, the finish shall be smooth and glossy . 

3. Tho material shall also comply with the requirements 
given below : 


S .No. 


Characteristic 


Requirement 


5. Colour Eastness Test 
The sample shall pass the test. 
Note - This test need not be done on every con 

signment. Each manufacturer shall carry 
out this test at least once in every six 
months for each formulation , 


ANNEXURE II 


TESTS FOR INSULATING VARNISHES (AIR 

DRYING , BITUMEN TYPE ) 
1 . Preliminary Examination 

The material in a freshly opened container shall 
be dark brown to blackish in colour , liquid in state , 
free from skin formation , foreign matter and sedi 
ments. On stirring it shall become a smooth , uniform 
and homogeneous mixture . 


(1) Drying timo 
(a ) Surface dry 

6 hours (max . ) 
(b ) Hard dry 

18 hours (max .) 
(c ) Tack free dry 24 hours (max .) 
( 11) Colour 

As per sample (shall be a 

closc match ) 
(iil) Flash point 

Not below 30°C 
(iv ) Volatile matter % 60 % Max . 
(v ) Viscosity at 30° C 1 - 3 -stokes 
(vi) Acid value 

25 . 0 (MAX.) 
vii ) Weight per 10 litres Specified + 3 % 
(vili ) Rosistance to Alkali To pass tho tost 
( lx ) Resistance to Acid 

- do 
(x ) Rosistance to Water 

- do 
(xi) Scratch hardness test 

-do 
(xii) Flexibility and Adhosion -do 

togt 
(xill) Stripping tost 

-do 


(MFT II – 
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ANNEXURE TV 
TESTS FOR EMULSION PAINTS (PLASTIC /ACRYLIC 

EMULSION ) 


(x ) Processed oils for palnts and drying or semi-drying 

oils for paints. 
( xi ) Bituminous coatings . 
( xii) Alumninium paste. 
(d ) " Council " means the Export Inspection Council estab . 

lished under section 3 of the Act ; 


1 . Preliminary Examination . In a freshly opened container , 
tho material shall bo free fro ! 1 lumpe and skins, shall not 
exhibit excessive settling caking , granulation , livering or 
colour separation and shall be easily dispersed with a stirrer 
to a smooth homogeneous state . It shall be free from offensive 
odour . The consistency shall be smooth and uniform suitablo 
for applying by brushing or ?, Tayire or by roller after 
thinning . 

2 . Drying Time - The paint shall have a guifaco crying 
time of 1 hour (Max .) and içconting time of 4 hours (Max .) . 

3 . Finish - - When the material is applied on a prescribed 
panel, the finish of the film shall be smooth and inatt or of 
egg shell gloss . 

4. Colour. - It shall be a close match to standard specifica 
by the forcign buyer . 

5. Resistance to wet abrasion . - - The paint ilm shall pass 
the test for 4000 oscillations, 

6 . Weight per 10 litres.-- The tolerance on the specificd 
weight per 10 litrcs shall be 5 % . 

7. Fastness to light. — The sample shall pass the test . 
8 . Resistance to alkali. — The sample shall pass the test. 


APPENDIX II 
{ Sce paragraph ( iil) of the proposal] 
[ Draft rules proposed to be made under clauso ( d ) of sub 
section (2 ) of section 17 of the Export (Quality Control and 
Inspection ) Act, 1963 (Contral Act 22 of 1963) ]. 

1 . Short title . Those rules may be called the Export of 
Paints and Allied Products (Quality Control and Inspection ) 
Rules, 1986 . 

2 . Definitions. - - In these rules , upless the context otherwise 
requiros 
(a ) " Act" means the Export (Quality Control and Ins 

rection ) Act, 1963 (Central Act 22 of 1963 ); 
( b ) " Agency " means any one of the agencies established 

under Section 7 of the Act at Bombay , Calcutta , 

Cochin , Delhi and Madras. 
(c ) " Paints and Allied Products " means 


(e) " Schedules " means scheduled appended to these rules . 
3 . Basis of Inspection - Inspection of paints and allicd 
products for export shall be carried out with a view to sceint 
that the paints and allied products conform to the standard 
specifications recognised by the Central Government under 
section 6 of the Export ( Quality Cootrol and Inspection ) Act, 
1963 (Central Act 22 of 1963) : 
(a ) by ensuring that the products have been manufactured 

by exercising necessary ipprocede quality control as 
specificd in Schedule I ; 

Or 
(b ) on the basis of inspection and testing carried out 

in the manner specified in Schedule III . 
4 . Procedure of Inspection , - ( 1 ) An exporter intending to 
export a consignment of Paints and Allied Products shall 
give an intimation in writing to the agency furnishing theroin 
details of the contractual specifications alongwith a copy of 
the export contract or order to enablo th¢ Agency to carry 
out inspection in accordance with rule 3 . 

( 2 ) For export of Paints and Allied Products of a manu 
facturing unit approved as having adequate inprocest quality 
control by the Panel of Experts constituted by the Agency 
for this purposes, the exporter shall also submit alongwith 
the intimation mentioned in sub - rule ( 1 ) a declaration that 
the consignment of Paints and Allied Products intended for 
export has been manufactured by exercising quality control 
as laid down in Schedule I and that the consignment conforms 
to the standard specifications recognised for the purpose . 

(3 ) The exporter shall furnish to the agency the Identifica 
tion marks applied on the consignment to be exported . 

(4) Every intimation under sub - rule ( 1) above shall bo 
given not less than seven days prior to the despatch of tho 
consignment from the manufacturer s premises , while the 
intimation alongwith the declaration under sub -rule (2 ) shall 
be given not less than three days prior to the despatch of 
the consigoment front the manufacturer s premises . 

(5 ) On roceipt of the intimation under rub -rule ( 1) and 
the declaration , if any, under pub - rulc (2 ) , the agency : 
(a ) on satisfying itself that during the process of manu . 

facture , the manufacturer has exercised adequate 
quality control as laid down in Schedulo I to manu 
facture the product to conform to the standard 
specifications recognised for the purpose and the 
manufacturer bad followed the instructions if any, 
issued by the Council /Agency in this regard , shall 
within three days issue an inspection certificate for 
export of the consignment of Paints and Allied Pro 
ducts . In case where tho manufacturer is not the 
exporter , such verification and inspoction of con 
signment as n ? cossary shall be catricd out by tho 
agency as to ensure that the above conditions have 
been complied with . The agency shall visit the unit , 
at regular intervals and conduct spot chock , on 
gomo of the consignments to verify the adequacy 
of inprocess quality control adopted by the unit. 
I tho manufacturing unit is found not adpoting the 
required quality control measures or recommenda 
tions of the officers of the Agency at any stage of 
manufacture the unit shall be declared as not hav . 
ing adequate inprocess quality control. In such cases , 
the unit shall rectify deficiencies and apply afresh 
for the approval of inprocess quality control, 


TABLE I 
(1) Synthetic coamelo 
( ii ) Insulating varnishes (Air drying , Bitumin typo ) 
(iii) Synthetic varnishes, finishing (General purposes ) 
(iv ) Emulsion Paints (Plastic / Acrylic Emulsion ). 

- TABLE II 
(i) Ready -mixed paints and enamels of all types includ 

ing primers, fillers, under coating and finishing ex 

copt synthetic enamels. 
(ii) Varpishos of all type (prepared from natural resin 

or synthetic resins or both ) except synthetic var 
nishes finishing ( general purposes) and insulating 

varnishes ( air drying , bitumin type ) . 
( iii) Emulsion paints of all types except plastic and acrylic . 
( iv ) Nitrocellulose lecquers, clear or pigmented including 

fillors, primers or surfacers. 
(v) Pasto paints and paste distempers. 
( vl) Dry distempers , lime colours and cement colours . 
( vil ) Cement painte . 
( vlll) Thinners for paints . 
(1x ) Synthetic resin for paints . 


(b ) In case where the exporter has sought oxport under 

sub -rule 3/ h ), on satisfying itself that the consign 
ment of Paints and Allied Products conform to the 
standard specifications, on the basis of inspection / 
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or in an outside laboratory / test house to ensuro 
conformity with the lald down purchase specifica 
tions. 


testing carried out shall within scven days of inspec 
tion issuo an inspection certificate for export of the 

consignment of Paints and Allied Products ; 
Provided that where th > agency is not so walisfied , it shall 
refuse to issue a cer \ ificate of inspection for export and shall 
communicate such refusal to the exporter within the said 
beven days alongwith the reasons therefor . 


(c ) The sampling for inspection or test to be carried 

out shall be laid down by the manufacturer based 
on the recorded investigations. 


(d ) After the ingpection or test is carried out, systematic 

methods shall be adopted in segregating the accepted 
and rejected materials tų ensure that the rejected 
materials are not used in the manufacture of Paints 

and Allied Products , 
(e ) Records in respact of the aforesaid controls regu 

larly and systematically maintained by the manu 
facturer shall be adequate to verify the control actu 

ally exercisod . 
(U ) Process Control: 
(a ) Detailed process specification for different processce 

of manufacture jocluding those for raw materials 
and intermediate products , if any , shall be laid 
down by the manufacturer alongwith the properties 
of raw material , and intermediato products . 


(6 ) In case where the manufacturor is not the cxporter 
for export under sub - rule 5 ( a ) or the consigament is inspected 
under sub - rule 5 (b ), the Agency shall immediately after com 
pletion of the inspection seal the packages in the consignment 
in a manner so as to ensure that the sealed packages cannot 
be tampered with . In case of rejection of the consigoment 
if the exporter so desires , the consignment may not be sealed 
by the Agency, but in such cases, however, the exporter sball 
not be entitled to prefer any appcal under rule 8 of these 
rules. 

5 . Place of Inspection . Every inspection under these rulce 
shall be carried out either : 
(a) at the premises of thc manufacturer of such producte ; 

or 
(6 ) at the promises at which the goods are offered by the 

exporter provided adcouato facilities for juspection 

and testing exist therein . 
6 . Inspection Foç . - A fcc at the rate of one rupee for 
overy one hundred rupees of FOB value of each consigoment 
shall be paid by the exporter to the agency as inspection fco 
under these rulos . 

7 . Appeal. - ( 1) Any person aggrieved by the refusal of 
the agency to ieguo i certificate under sub - ruilo ( 5) of rulo 4 
may , within ten days of the receip of the communication 
of such refusal by him , prefer an appeal to a panel of experts 
consisting of not 1c9s than throc but got more than seven 
persons appointed for the purpose by the Central Govern . 
ment ; 

(2 ) A minimum of two thirds of the total membership of 
the panel of experts shall be non -officials ; 

(3) The quorum for the panel of experts shall be three . 

(4 ) The appoal shall be disposed off within fifteen days of 
Its receipt. 


(6 ) Equipment and Instrumentation facilities shall ho ade 

quate to cintrol the process as laid down in the 
process specification , 


(c ) Records shall be maintained by the manufacturer to 

verify that tho controls actually exercised during tho 
process of manufacture are adequate , 


( lii) Product Control : 
(a ) The manufacturer shall have cithin his own testing 

facilities or sliall have access to such testing faci 
litics oxisting elsewhere to check up whether the 
product conforms to the standard specification ro 
cognised under section 6 of the Act. 


( ) A representative samplo shall be drawn from cach 

batch . The bulk sample shall be divided into two 
oqual test samples. One slich tost sample shall be 
tested by the manufacturor for tho requirements of 
products and the other preserved as referee samples 

alongwith its particulars for at least six months. 
(c) Records in respect of sampling and tests shell bo 

regularly and systematically maintained to verify the 
adequacy of the controle in this regard actually 
exercised . 


(d ) Tho minimum levels of control to check the product 

shall be as specified in Schedulo II. 


( lv ) Preservation Control : 


SCHEDULE I 

(Sco under rule 3(a )] 
Every manufacture of Paints and Allied Products shall be 
cnsured by effecting the following controlo at different stages 
of manufacturo , preservation and packing of the product as 
lald down below together with the levels of control as sot 
out in the Schodule II. 
(i) Raw Materlat Control : 
(a ) Purchase specification shall be laid down by the 

manufacturer incorporating the properties of raw 

materlals to be 118ed . 
( b ) The accepted consignment of raw materials shall 

either be accompanied by a supplier s test and ins 
pection certificate corroborating the requirements of 
the purchase specifications in which caso counter 
checks shall be conducted atleast once in 10 con 
signments by the purchaser for a particular supplier 
or the purchased materials shall be regularly tooted 
and inspected try the purchaser in own laboratory 


The requirements for preservation of intermediary and 
final products shall be laid down by the manufacturer, 
( v) Packing Control : 
(a) A packing specification shall be laid down with a 

view to satisfying minimum of the standard speci 
fications recognised under section - 6 of the Act and 

shall be rigidly implemented . 
(b ) Records la respect of tho controls exercised in ros 

poct of packing shall be maintained by the manu . 
facturer regularly and systematically . 


[ATT II- 


3 ( ii ); 


TTH T T4196 : ITT 2, 10864 


11 1008 


3009 


SCHEDULB - II 
LEVELS OF CONTROL 


(a ) For products mentioned in Table - I 


S . 
No , 


R quirement 


Refren : 


No . of 
g& mples 


Frequency 


(2 ) 


(4 ) 


( 5 ) 


( 1) 
1. Consistency 


One 


Per Batch 


Standard Sp ciace . 
tions recognised 
for the purpos 


2 . Drying Timo 
3 . Pinish 
4 . Weight per 10 litrus 
5 . Colour 
6 . Scratch Hardness 
7 . Flexibility & Adhesion £ 
8 . Stripping Test 
9 . Colour Fastness 
10 . Acid Value 
11 . Flash Point 
12 . Alkalinity Test 
13 . Volatil : Matter 
14 . Rusistanco to Water 
15. Rozistanco to Acid 
16 . Resistance to Alkali 
17. Fincncgs of Grad 
18 . ylscosity 
19 . Gloss Retention 
20 . Water Content ( % ) 
21. Wet Opacity 
22. Di- lctric Strength Test 
23. R -sistance to Coil Bram :1 Insulation 
24 . Rraction of Varnish with Copper 


(b) Por products mentioned in Table - II 

( 1) Roady mixed prints and enimels ofall typesexcept synthetic , varnish - sofelltypes (except synthetic v : unists : for finishire ) 

and insulating varnishes air drying , bitumcn type ), Emulsion Points of alltyp 9 except plastic and acrylic , Nitrocellulose 
Iscqurs, clear or pigmented including fillers, primers or surfacers, pasta Paint and pastc distempers . 


S . 


R ? quircment 


Roference 


No . of samples 


Frequercy 


Remark 


No 


( 2 ) 


(3) 


1. Consistency 


One 


P . r Bitch 


Wh:never applicable 


Standard sp cification 
ricognised for the 

purpose 


2. Drying time 
3 . Finish 
4 . Weight për litre /Gallon 
5 . Polour 
6 . Suratch hardness 
7 . Plxibility & adh slon 
8 . Acid valu /acidity 
9 . Alkalinity 
10 . El:ctric strength 
11. Prot :ction against corrosion under 

conditionsof condensation 
12 . Volatilematter 
13 . Toxicint availability test 
14 . Aging 
15 . Bffictofoil 
16 . Flash Point 
17. Covering capacity 
18 . Other tests 
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(11) Dry distempers, lime colours and comont colours 


( 3 ) 


(4) 


( 6 ) 


Per batch 


Whoneverapplicable 


1 . Drying time (hardening and recoating Standard specificntions 
properties) 

recognised for tho 

purposo 
2 . Finish 
3 . Colour 
4 . Pastross to light 
S . Rosidue on sievo 
6 . R - sistance to dry rubbing 
7 . Water Rop :llancy 
8 . Potlife of mixed print 
9 . Kieping properties 
10 . Spreading capacity 
11. Sproading time 
12 . < ? pacity 
13 . Other tests 
Noto C :ment print shallbe frec from orglnic binders . 
( lil) Thinners for paints 
(1 ) (2) 

( 3) 


( 4 ) 


1. Colour 


Onc 


Pur batch 


When ever applicablet 


Stındard sp ;cifications 

recognised for 
the purpose 


2. Rulativo density 
3 . Distillation Rang 
4 . Residus on evaporation 
5. Kauri Butanolvalus 
6 . Anilin , point and mix : d anilin : point 

for hydrocarbon solvent 
7 . Tost for corrosive sulphur 
8 . Test for frosdom from chlorinocod 

hydrocarbon solv : nts and b ; dzene 
9 . Acid wash test 
10 . Tust for hydrogen sulphide and 

mircepatans 
11 . Freedom from lead 
12 . Flash Point 
13 . Spyclic test if any, as agreed betwoon 

buyer and seller 


(lv ) Synth fic resin for paints 


( 5) 


1. Viscosity 


Onc 


Per batch 


When ever applicable 


Standard specifications 
recognised for the 

purpose 


2 . Acid yalus 
3 . M . Pt. 
4 . Clarity 
3 . Other tests 


(v) Processed olls for paints and drying or semi-drying oils for paints 
(9) 

(3 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


1 . Colour 


Оле 


P :r betch 


Wh Diverapplicable 


Standard spöcifications 
recognised for the 

purpose 


2 . Sp . Gr. (or density ) 
3 . Acid valus 
4 . Rofractive Index 
S. Molting (or solidification ) pointoc. 
6 . Iodin , valuo 
7 . $ aponifcation valu : 
8 . Other tests 
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- - - 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- - - 


- - - 


(vi) Bituminous coatings 
( 1) 

( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


1 . Sp cific gravity 


One 


Per b 1012 


Wh nci pplic : bl 


Standard specifications 
recognisyd for th > 

purpose 


2 . Soft -ning point 
3 . Pinetration tost 
4 . P . 1 test 
5 . Impact strength 
6 . Sag test 
7. Ashcontent 
8. Other tests 


( vii ) Aluminium pasts 
(1 ) (2) 
1. Alu ninlum powder 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


( 6 ) 


P . r bitch 


Wh n vrf pplici bl. 


Standard sp .cifications 
rucognised for the 

purposc 


" 


" 


2 . Lolfing value 
3 . R sidu on si v ( 150 micron , 75 

Micron 53 micron I.S , Si. ves ) 
4. Gras: content 
5 . Finish 
6 . S : ttling proporties 
7. Volatil : matter 
8 . Keping properties 
9 . Tt21 imp ırities including copper and 

lead 
10. Other tests 


SCHEDULE HII 

[ Sce under rule3( b )] 
1. 1 The consignment of Paints and Allied Products shall 

be subject to inspection and testing to ensure con 
formity of the same to the standard specifications 
recognised under section 6 of the Act . 


1 .2 Unless otherwise mentioned in the contractual spe 

cifications , the sampling criteria and the number 
of gamplon to be drawn shall be as per the minimum 
requirements notificd under Section 6 of the Act . 


लिमिटेड , जिसका पंजीकृत कार्यालय सेहोर ( मध्य प्रदेण ) - 466003 में 
है, (पंजीकृत प्रमाण पत्र संख्या 1112/ 75 ) के उक्त अधिनियम के 
मन्सर्गत पंजीकरण के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है । 

[संख्या 16/ 12/ 86 - एम . - 3] 

पार . डी . मखीजा , अवर सचिव 
MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Company Affairs ) 

New Delhi, the 15th July , 1986 
S .O . 2657 . — In pursuance of Sub - Section (3 ) ot Section 
26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 
1969 ( 54 of 1969 ) , the Central Government hereby notifics 
the cancellation of the registration of Ms. Bhopal Sugar 
Industries Limited having its registered office at SEHORE 
( M . P . ) -- - 466003 under the said Act ( certificate of Registra 
tion No. - - 1112/ 75 ) . 

[ No . 16/ 12/ 86 - M . III ] 
R . D . MAKHEFJA , Under Secy . 


1 . 3 Eache drawn from a lot shall be individually 

tested for weight per 1 litre wherever applicable . 
If they are found to be conforming to the specified 
standard individual samples drawn from the same 
lot shall be blended together to make composite 
sample and then shall be divided into two equal 
test samples. One such test sample shall be tested 
for the relevant characteristics and the other preserv 
ed as referee sample alongwith its particulars for 
atleast six months . 


1. 4 If not otherwise specified in the export contract , 

methods of testing shall be as per relevant Indian 
Standards Specifications, 

[ F. No. 6 ( 5 )/ 85- EIREP] 
N. S . HARIHARAN, Director 


उद्योग मंत्रालय 
( कम्पनी कार्य विभाग ) 

भई दिल्ली , 15 जुलाई , 1988 
का , प्रा . 285 7,- - एकाधिकार तथा प्रवरोधक व्यापारिक व्यवहार 
अधिनियम , 1969 ( 1969 का 54 ) की धारा 26 की उपधारा ( 3 ) 
के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा में सर्स भोपाल गुगर इण्डस्ट्रीज 
555 GI/ 86 - 3 


मासा और नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

( नागरिक पूर्ति विभाग ) 

नई दिल्ली , 8 जुलाई , 1988 
का . मा . 2658.- सदस्य, वायदा बाजार प्रायोग , बम्बई के रूप में 
प्रपने बढे हुए कार्यकाल के पूरा होने पर श्री ए . एन . कोल्हाटकर, 
प्राई . भार . एम . ( माई . टी . ) ने 30 जून, 1986 के अपराहन से 
आयोग में सदस्य के पद का कार्यभार छोड़ दिया है । 

[ मं . ए-12011/ 17/ 82-प्रशा . - II] 

मो . पी . खंत्रपाल , प्रवर सचिव 
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MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 

(Department of Civil Supplies ) 

New Delhi, the 8th July , 1986 
S .O . 2658 . On the completion of his extended 
term as Member, Forward Markets Commission , 
Bombay, Shri A . N . Kolhatkar, I. R . S . ( 11 ), relin 
quished charge of the post of Member in the Com 
mission on the afternoon of the 30th June , 1986 . 

F . No . A - 12011/ 17/ 82 - Estt . I ] 
O . P . KHETRAPAL , Under Secy . 


प्राधिकारी को लिखित रूप में किया जाएगा और सक्षम 
प्राधिकारी माक्षेपकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि 
ध्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे सभी 
प्राक्षेपों को सुनने के पश्चात् और ऐमी अतिरिक्त जांच , 
यदि कोई है, करने के पश्चात् जो वह प्रावश्यक समझे 
या तो धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूषित 
भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के 
संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि में विभिन्न टुकड़ों या 
ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में 
प्राक्षेपों पर अपनी सिफारिशें और उसके द्वारा की गई 
कार्यवाही के अभिलेन सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय 
सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा । 
( 3 ) इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह व्यक्ति किसी 
भूमि में हितब समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का 
वावा करने का हकवार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि 
में या उस पर के किन्ही अधिकारों को इस अधिनियम के 
मधीन अजित कर लिया जाता । " 


. 


. . 


टिप्पण : केन्द्रीय सरकार ने , कोयला नियंत्रक , 1 , काउंसिल हाउम 
स्ट्रीट, कलकता को उक्त मधिनयम के अधीन समम प्राधिकारी नियुक्त 
किया है । 


अनुसूची 
उत्तर बुंदू ललाक 
वक्षिण करणपुरा कोयला क्षेत्र 

जिला हजारीबाग (बिहार ) 
अजित की जाने वाली भूमि : 
सभी अधिकार 
क्रम सं ग्राम थाना थाना सं० जिला 


क्षेत्र टिप्पणियां 


ब्लाक " क " 


___ 38 हजारीबाग 


179 . 00 भाग 


ऊर्जा मंत्रालय 

( कोयला विभाग ) 

मई दिल्ली, 10 जुलाई, 1986 
का० प्रा० 2659. - केन्द्रीय सरकार ने , कोयला धारक क्षेत्र ( मर्जन 
और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की 
उप -धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के भूतपूर्व 
इस्पात , खान और कोयला मंत्रालय ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना 
सं . का . मा , 2308 तारीख 15 मई , 1985 वारा , उस अधिसूचना 
में उपाय प्रन सूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 816. 50 एकर ( लगभग ) 
या 330 . 42 हेक्टर ( लगभग ) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के 
अपमे प्राशय की सूचना दी पी ; 

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में 
कोयला भभिप्राप्य है ; 

प्रत. केन्द्रीय सरकार , उक्त प्रधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) 
धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाय अनुसूची में 
पणित 816 . 50 एकर ( लगभग ) या 330 . 42 हैक्टर ( लगभग ) माप 
की भूमि का अर्जन करने के अपने प्राशय की सूचना देती है ; 
टिप्पण : -- 1. इस अधिसूचना के अन्तर्गत पाने वाले क्षेत्र के रेखांक सं . 

राजस्व 1/ 86 तारीख 4-1- 86 का निरीक्षण उपायुक्त , 
हजारीबाग (बिहार ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक , 
1 , काउंसिल हाउस स्ट्रीट , कलकत्सा- 1 के कार्यालय में 
प्रथवा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग ) 
वरभंगा हाउस , रांची (बिहार ) के कार्यालय में किया 

जा सकता है । 
टिप्पण : - 2. कोयला धारक क्षेत्र ( मर्जय और विकास ) अधिनियम 

1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 8 के उपबन्धों की 
ओर ध्यान पाकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित 

उपबंध है : --- 
" 8. ( 1 ) किसी ऐसी भूमि में , जिमकी बाबत धारा 7 के अधीन 

अधिसूचना जारी की गई है, हितब कोई भी व्यक्ति , 
माधिसूचना जारी किए जाने ने तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण 
भूमि या उसके फिमी भाग में या उस पर के किन्हीं 
अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में पाक्षेप कर 

सकेगा । 
स्पष्टीकरण : - - इस धारा के प्रर्थान्तर्गत किसी व्यक्ति की ओर से यह 

कहमा प्राक्षेप नहीं माना जाएगा कि वह स्वयं किसी भूमि 
में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना 
चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी 
प्रन्य व्यक्ति द्वारा नहीं की जानी चाहिए । 


39 


320 . 00 भाग 


135 


1. घसारिया 
2. बुंदू मांष्ट्र 
3. टोंगी मांष्ट्र 
ग्लाफ " ख 
4. चोरधारा उर्फ रामगढ़ 
( म्बर पतनगर ) 


224 . 00 भाग 


55 


॥ 


93 . 50 भाग 


- - - 


- 


- - - 


- 


कुल क्षेत्र : 

816 . 50 एकड़ ( लगभग ) 

330 , 42 हेक्टर ( लगभग ) 
- - - - - 
छलाक " क " 
बमारिया ग्राम में अजित किए जाने वाले प्लाट सं० 

228, 229 ( भाग ) , 30, 32 से 255, 256 ( भाग ) , 257, 258 
( भाग ) , 276 ( भाग ) , 277 ( भाग ) , 278 ( भाग ), 287 ( भाग ) , 327 
( भाग ) , ओर 432 ( भाग ) 
सुंदू ग्राम में अजित किए जाने वाले प्लाट सं . 

55 ( भाग ), 59 ( भाग ), 60, 61 ( भाग ), 62 ( भाग ) , 63 ( भाग ) , 
65 ( भाग ) , 136 ( भाग ) , 137 ( भाग ) , 138 से 209, 210 ( भाग ) , 
211 ( भाग ) , 212 ( भाग ) , 213 से 221, 222 ( भाग ) , 223 से 227, 
228 ( भाग ) , 229 ( भाग ) , 230, 231, 232, 23 3 ( भाग ) , 2 3 4 ( भाग ) , 
235 ( भाग ) , 236 ( भाग ) , 237 ( भाग ) , 247 ( भाग ), 249 ( भाग ) , 
293 ( भाग ) , 294 ( भाग ), 295 ( भाग ) , 296, 297, 298 ( भाग ) , 


2 


. 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रत्येक 


प्रादेश सक्षम 


[ भाग II -- खर 3( ii ) ] 


भारत का रामपत्र : अगस्त 2, 1986/ श्रावण 11, 1908 


3013 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


428 ( भाग) , 474 ( भाग ) , 475 से 480, 481 ( माग ) , 482 से 500 , 
5. 01 ( भाग ) , 502 से 506, 507 ( भाग ), 508 से 558, 559 ( भाग ) , 
574 ( भाग ) , 57 5, 576 ( भाग ) , 577 से 398, 590 ( भाग ) , 804 ( भाग ) 
605 ( भाग ) , 606 ( भाग ) , 607, 608, 609 ( भाग ) , 6 10 से 6 1 4, 
615 ( भाग ) , 616 से 641, 642 ( भाग ), 649, 650, 654 और 6 551 
टोंगी प्राम में अजित किए जाने वाले प्लाट सं० 


229 , 233, 234, 236, 237, 235. 137, 136, 
62, 63, 61, 65, 559, 55, 559, 55 , 559 
पौर 59 से होकर जाती है, फिर बसारिया ग्राम में 
4 3 2, 256, 327, 256, 258 , 256, 276, 277 , 
278, 287 और 229 से होकर जाती है और पारं 
भिक बिन्दु " क " पर मिलती है । 


छालाक " ख " 


___ 936 ( भाग ) , 943 ( भाग ) , 944, 945, 946 ( भाग ) , 9 47 से 976 , 
977 ( भाग ), 978, 979, 980 ( भाग ) , 981, 983 ( भाग ) , 991 ( भाग ) , 
992, 993 ( भाग ) , 994, 99 5 , 996 ( भाग ) पौर 10 25 ( भाग ) । 

ब्लाक " ख " 
पोरधारा उर्फ खरपतनगर ग्राम में अजित किए जाने वाले प्लाट सं० 


ठं 


7 ( भाग ), 8 ( भाग ), 9 से 19, 21 , 22, 23 और 24 । 
ग्लाक क का मोमा वर्णन : 

रेखा, घसारिया ग्राम में , दामोदर नदी की उत्तरी सीमा के 

साथ-साथ जाती है । 
रेखा , मुद् ग्राम में , दामोदर नदी की पूर्षी सीमा के भाग 

के साथ - साथ जाती है । 
रेखा, बुंदू ग्राम में प्लाट से . 500 और 562 को उत्तरी 
सीमा के साथ -साथ, प्लाट सं , 576 से होकर जाती 
है ( जो कोयला धारक क्षेत्र ( मर्जन और विकास ) अधि 
नियम , 1957 की धारा 7 ( 1 ) के अधीन लापांगा 
म्लाक विस्तार II की सम्मिलित सीमा का भाग बनाती 


रेखा, चोरधारा ग्राम में प्लाट सं . 8, 7 और 8 से होकर 

जाती है ( जो लापांगा ब्लाक विस्तार के लिए कोयला 
धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 
की धारा 9 ( 1 ) के अधीन अजित क्षेत्र से मिलकर 

सम्मिलित सीमा बनाती है ) । 
रेखा , चौरधारा ग्राम में प्लाट से , 26 की उत्तरी सीमा 

के साथ - साथ जाती है ( जो चारधारा ब्लाक के लिए 
कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 
1957 की धाग 9 ( 1 ) के अधीन अजित क्षेत्र से 
मिलकर सम्मिलित सीमा बनाती है ) । 
रेखा, चौरपारा ग्राम में वामोदर नदी की पूर्वी, उत्तरी और 
पश्चिमी सोमा के भाग के माथ -माथ जाती है 
पौर भारम्भिक मिन्दु " " पर मिलती है । 

[सं . 430 19 / 33/ 8 4- सी ए] 


उ . 


- ट 


ग - थ 


MINISTRY OF ENERGY 


ष - इ - च 


रेखा, बुंदू ग्राम में प्लाट सं0 576, 574, 576 से होकर, 

प्लाट सं . 842 को उत्तरी सीमा के साथ - साथ पौर 
प्लाट सं . 642 से होकर जाती है और गुदू और टोंगी 
ग्रामों की मम्मिलित सीमा के भाग के साथ - साथ जातो 
है ( जो सिरका कोलियरी विस्तार के 102 . 00 एकड़ 
क्षेत्र के लिए कोयला घारक क्षेत्र ( पर्जन और विकास ) 
मधिनियम , 1957 के प्रधान अजित क्षेत्र की सम्मि 
लित सीमा का भाग बनाती है) । 
रेखा, टोंगी ग्राम में प्लाट सं . 993 से होकर जाती है 

( जो सिरका फोलिपरी विस्तार के 102 . 00 एकड़ 
क्षेत्र के लिए कोयला घारक क्षेत्र ( मर्जन और विकास ) 
मधिनियम , 1957 की धारा 9 ( 1 ) के अधीन अजित 

क्षन की सम्मिलित सीमा का भाग बनाती है । 
रेखा, टोंगी पौर सिरका ग्रामों को सम्मिलित सीमा के 
__ भाग के माथ - साय जाती है ) । 
रेखा , टोंगी प्राम में प्लाट सं . 993 से होकर जाती है 

( जो सिरका कोलियरी विस्तार के 140 . 00 एक 
क्षेन के लिए कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) 
अधिनियम , 1951 के अधीन अजिस क्षेत्र की सम्मिलित 
सीमा का भाग बनाती है ) । 


( Dpartm. nt of COPI) 

N : w D Ihi, th 10th July, 1986 
S . 0 . 2659. - Wh ras by thi notification of th . Gov rn 
mant ofthe in th : 1t Ministry of St . 1, Min and C11 
( D partim nt of C l ) NP . S . O . 1303 dot d th . 15th M " y . 1995 
1 : 1 11111 1 11 } cti ( 1 ) ofi ctingi 4 ofth CWB nringAr AS 
(ACTijria and D v lopm - nt) Act , 1957 ( O) of 1997) , th . 
Cit llGW : "ITI ntgy 1mic of its int ntonto prosp ct for 
coa Jin816 - 50CT s ( - pproximit ly) or 330 . 4 : hrcters( r ppro . 
rint ly) of th 1 : 11s in th - 12czlity sp cifi - d in th sch dule 
app nd : d to 1117t notification : 

And wli r- ? , th : CntralGov rnment is gtisfi - d that coal 
1 ; obtin " bl- of th - 921d 120ds; 


3 - 


Now, thr for : in " rc g . of th pow rs conf rr d by 
qu5 .5 ct on( 1 ) fact on 7ofth 521HAct, th C ntralGov rn 
mathir by g y : 13tc . of it ; int ntion to acquirth linds 

nmensuring 916 . 50 cr s ( ppoxinst ly ) or 330. 12 h ctar s 
( : pyri mst ly) : l scribor in th Sch dul . App nd d h r to ; 


ज - स 


Not : 1 : -- T1 I N7. Ry/ 1 / 36 11td 1 -1 -86of th ATA 
cov rdby thi ptliration my b insp ct din th Omc olth . 
D puty C7117 ission , Hiz rib gh ( Bihr) or in th Cflic of 
th C131 Citroll r, 1 , Cuzcil Ilus Str 7, C Icutt - 1 or in 
th : Olic of th Cntri ! Cor.li lds Ltd , ( R v nu Sction ) 
Darbh ’ nge Hous , Ranchi ( Bih ? r). 


म - अ 


रेखा, टोंगी ग्राम में प्लाट सं . 993, 996, 993, 991 

977, 980, 983, 1025, 946 से होकर जाती है । 


Not : : Att ontion is h r by invit d to th provisions of 
$ . cilon 8 of th . Cal Barring Arias ( Acquisition and D vilop 
m nt ) Act, 1957 ( 20 of 19 : 7) , whicth provides as follows - 


ब - क 


रेखा, टोंगी प्राम में प्लाष्ट सं . 946, 943 मौर 936 से 

होकर जाती है, बुद्ध ग्राम में प्लाट सं . 615, 604, 
609, 605, 606, 599, 507, 428, 501 , 428 , 
474, 481, 474, 298 , 295, 294, 293, 210 , 
211, 212, 222, 223, 249, 228, 2475 228, 


" 3 ( 1 ) A lyproninter st - d in enyInd inr sp ct of which 
1 75tifiz : tonud recton 7 h !sb . nissu d mily , within thirty 
days of th iggu ofth notificat on , obi ct to th acquisition of 
th whol or any part of th land or of any rights in or over 
such land . 
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- - - - - - - - 


- - - 


- - - 


- 


Expl" nation — It sh - llnot b in obj ction within th nic " 1 
initi zi ctof ? zy p . 01 !y thith hin : fleira 
to undert ? k mining op tüt ons in th line for th proc uction 
of c ) : 119 :1th t such opirations shoul: not þ undertek n by 
th : C :ntral Gov .mm : nt or by any oth :1 person , 

( ) Ev? ly obj ction und T sub -s ction (1 ) shill b midi to 
th conip tent authority in writing , " nd th , computcntr- uthority 
sh 11 glv th obj ctor an opportunity of being h ard cither in 
prson or by : 1 glpractition rand sbs. 11 , 2fter h rring ] such 
obj ctionsind ftcr making such further irquliy . if any , as he 
thinks ncles : ary , e ther mfhea repoitin respect of the land 
which his b : n notifi duzder sub -section (1 ) of s. ction 70s of 
rights in or over such land , ormk dif I nt r. port in ti Spect 
of diff rnt pereels of suchland GI of 1 jaht in or Oyer such 
land , to th CentralGoverfri at, containing his I ccmni ndi 
tions on th obj ctions , tog . th r with this cord of the proced 
Tih 11 w hin , for th d cision of that Goy. inmint . 


501 (Part ),502t3 576 , 507 ( Part ), 508 to 558 , 559 (Part ),574 ( Part), 
575, 576 ( P rt) , 577 to 98 , 599 (Part ), 60A ( Pert), 60 : (Part ), 100 
( Part), 607 , 608 , 609- Part ) , 610 to 614 , 615 (Part) , 616 to 041 , 
64 ( Pírt) , 649 , 650 , 654 and 655 . 
plotnumbers to b : gcquired in village Tongi : 

936 (p ? rt ), 9.13 ( Part), 94. 1, 915 , 946 (Part), 947 to 976 , 977 
( P ! rt ), 978 , 979 , 937(Prt) , 981, 983 (Part ), 991 ( Pert). 992 , 
993 ( Part), 994 , 995 , 996 (Part ) and 10 5 ( Part) . 


Block B 
Plot numbors to be aoquired in 
Kharapatnagar : 


vitlago 


Chordhara 


alias 


13 ) Furth p1p ) 3 5 of this s ction , ? D 1901 sh " 1 ! be d m d 
to bint rost d la land who would b : ( n itlt d to claim In 
int I stincomp ns tion ifth lndoreny right , in or oy r such 
land war ; Ecquird under this wct. 

Not 3 Th Coal Controll . r , 1 , Council House Street , 
C . lcutta , h ? s bin ppoint d by th C ntr 1 vitamines th 
comp tint uthority und rth Act. 

SCHEDULE 
NORTH BUNDU BLOCK 
NORTH KARANPURA COALFIELD 

DIST. HAZ * RIBAGH (BUIAR ) 
L nisto becquir d 
All Rights 


7 (Pirt ), 3 (? irt ), 9 to 19, 21, 22, 23 and 24 . 
Boundary doscription of Block A 
AB line passos along the northern youndary ofDamodar 

river in villago Basaria . 
B - C lino passos along the part eastorn boundary ofDamo 

dar rivər ia villago Bundu . 
lino passos along the northorn boundary of plot 
numbərs 560 and 562 through plot number 576 in 
vill190 Buodu which forms part common boundary 
of Lapanga Block Extn , II U /s 7 (1) ofCoal Bearing 
Argas (Acquisition & Development Act, 1957) . 


D -EF 


Vill : 8 


Thana 


Sri 1 
numbr 


Thena 
numlics 


Blick AI 


38 


F - G 


1 . B9zria Mendu 
2 . Bundu Mandu 
3 . Tongi 
4 . Chordhra Ramgarh 

clias 
(Kbirpatinegar ) 


39 
135 
55 


Block B 


GH 


District 


Ατς και 


Ranierks 


Iinos pass through plot numbers 576 , 574 , 576 along 
northern boundary of plot number 642 and through 
plot numbor 642 in village Bundu and along part 
common boundary of villagos Bundu and Tongi 
(which forms part common boundary of the area 
acquired U /s 9 ( 1 ) ofCoal Bearing Areas (Acquisition 
& Developmont) Act, 1957 of Sirka Colliery Extn . 
for an area of 102 .00 acros). 
lino passos through plot numbors 993 in village 
Tongi (which forms part common boundary of the 
Area acquirod U /s 9 (1 ) of CoalBcaring Area ( Acquisi 
tion and Development) Act, 1957 of Sirka colliery 
Extn , for an aroa of 102 .00 acros). 
lino passos along tho part common boundary of 
villages Tongi and Sirka . 
line passos through plot number 993 in village Tongi 
(which forms part common boundary of the area 
ucquired U / s 9 ( 1 ) of Coal Bearing Areas (Acquisition 
and Dovelopmont) Act , 1957 of Sirka colllery Exta . 
III for an area of 140 .00 acros) . 
line passes through plot numbers 993 , 996 , 993 , 991, 
977, 980 , 983 1025 , 946 in village Tongi. 
lin , passes through plot numbers 946 , 943 and 936 
in villagu Tongi, through plot numbers 615 , 604 , 609 , 
6 )5 , 606 , 599 , 507 , 428 , 301 , 428, 474 , 481 , 474 ,298 , 
295 , 294 ,293, 210,211, 212 , 222 , 223 , 249 , 228 , 247 , 
228, 229, 233, 234 , 236 , 237 , 235, 137, 136 , 62 , 63 , 
61 . 65 , 559 , 55 , 559 , 55 , 559 and 39 In village Bundu , 
then through plot numbors 432 , 256 , 327 , 256 , 258 , 
256 , 576 , 177, 278, 287 and 229 in vlllago Basaria and 
mxots at starting point A . 


H - I 


Hz. rib gh 


Purt 


179 00 
320 . 00 
274 . 00 
93 . 5 


[ - ] 


Totalarea _ 316 50 acr s1 -pproximat : ly ) 
Or 339 . 4 ? h ctares ( , ) 


Y - A 


Block A 
Plot nu nb vs to b acquir d in vill g B : scric : 

28, 279 P : rt ), 23 ) , 3 ? to 755, 2 *6 ( P .rt) , ?57, 258( P.: rt ) , 
275 P .1 ), ?77 (P . rt ), :73 ( P . rt), 287 (P . rt ), 3 .7 ( Part ), and 432 
( Part) . 
Plotnunbars to b :acquired in villag Bundu : 

55(Purt ), 59 (P : rt), 67, 61( Pırt), 6 (Pirt), 63 (Part ), 6 (Part) , 
136 (Prt ) , 137 (P : rt ), 133 to 09 , 111 ( P ?rt) 11) ( Pºrt) 212 ( Part) 
? 13 to 1 , 2 ? (Port ), 223 to ? ? 7 , 278 ( P : rt ), 29 ( P rt ) , 730 , 931 , 
23 ?, ? 3 } (Prt), ? 3 ( P rt), 37(Pirt) , 236 (Prt) , 237 (Prt), 247 
(Pirt) 2. 19 (Prt) , 293 (Prt), 294 ( P : rt) , 295 (Pirt), 296 , 297 . 
298 (Pirt) ,48(Pirt ),47-4 (Part), 475 to 480), 481 (Part) ,482 tu 500 , 


Block - B 


K - L 


lino passes through plot numbers 8, 7 and 8 In 
villago Chordhara (which forms common bcut. dty 
with the acquired U / s (9 ( 1) of Coal Boaring Areas 
(Acquisition and Development) Act, 1957 for 
Lapanga Block Extn .) 


[ भाग II 43( i) ] 


भारत का राजपक्ष : अगस्त 2, 1986/ श्रावण 11, 1908 


3015 


% 


L : M 


lias passes along northern bound aryof plotumber2. 6 
in village Chordhara which form ; commab » undary 
with ths arsa a : quired U / 5 9 ( 1) of Coal Bearing 
Areas ( A : quisition & Developmsnt ) Act, 1957 for 
Chordhara Block [. 


( 1 ) बेलटिकरी प्राम में प्रजित किए गए प्लाट स० में " 365 से 

372 ( भाग ) " के स्थान पर " 365 से 372 " मीर " 529 से 
531 " के स्थान पर “ 528 से 531 " पढ़ें । 

[ सं . 43015/ 28 / 85 -सी ए] 


M - N - K 


lings pass along the part oastern , northern and 
wostern boundary of Damodar rivor in villago 
Chordhara and meet at starting point K . 

INo . 43019/ 33 / 84 - CA ] 


3 


lished at pages 


S . O . 2661. - In the Notification of the Government of 
India , in the Ministry of Energy , Department of Coal No. 
S . O . 1562 . dated the 11th April, 1986 . publisher at Dageg 
1755 to 1757 of the Gazette of India , Part - I [ - Section 3 - Sub 
section ( ii) , dated the 19th April , 1986 , 
AT PAGE : 1756 : 

In plot numbers acquired in village Dipka for " 446 " 
read " 644 " ; 


AT PAGE : 1757 : -- 

In Boundary Description in Nino N -A 
" 563 " read " 653 " . 


for plot number 


[ No . 43015/28/85-CA] 


नई दिल्ली , 10 जुलाई, 1986 

शशि पर 
का . मा . 2860:--- भारत के राजपन , तारीख 22 फरवरी, 1986 
के माग II बड 3, उप - खंर ( ii ) में पृष्ठ 664 से 665 पर प्रकाशित 
भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , कोयला विभाग की अधिसूचना का . पा . 
सं . 661, तारीख 4 फरवरी, 1986 में :- - 

पृष्ठ 664 पर - - मधिसूचना में : - -- 
( 1 ) "पुषक्षण " के स्थान पर " पूर्वेमण " पदिए । 
( 2 ) "नागपुर 140004 " के स्थान पर " मागणुर- 440001 " 

पहिए । 
अनुसूची में -- 
( 3) क्रमांक 1 में तहसील स्तम्म के नी “बाध नगढ़ " के स्थान पर 

" भा गढ़ पढ़िए । 
( 4) क्रम सं . 4 में ग्राम स्तम्भ के नीचे "पिमोरा" के स्थान पर 

"पिनौर" पढ़िए और जहाँ कहीं यह शव प्रयुक्त किया हो 

यहाँ "पिनौरा " पदिए । 
( 5 ) क्र . सं . 5 में टिपण स्तम्भ के नीचे " सम्पूर्ण " के स्थान पर 

" सम्पूर्ण " पदिए । 
( 6 ) क्र . सं . 9 में ग्राम स्तम्म के नीचे " मामादोगरी " के स्थान पर 

" भामाडोंगरी " पढ़िए और जहां कहीं भी यह शब्द प्रयुक्त 

किया हो वहाँ " मामाडोंगरी " पढ़िए । 
( 7 ) कम सं . 10 में साधारण संख्या स्तम्भ के मीचे " 39 " के स्थान 

पर " 391 " पदिए । 
सीमा वर्णन में - - 
रेखा " ब -ग " में " कोहक " के स्थान पर " कोहका " पढ़िए । 

[ सं . 43015/ 27/ 85- सी ए] 


का० प्रा०2662. -- भारत के राजपन्न तारीख 15 फरवरी , 1986 के 
भाग II, खण्ड 3, उपखंड ( i ) में पृष्ठ 607 से 608 पर प्रकाशित 
भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग की अधिसूचना का , 
मा . सं . 578, तारीख 29 जनवरी, 1986 में : -- 
पृष्ठ 607 पर - - 

अधिसूचना में : 
( 1) " राजस्व अनुभाग " के स्थान पर “ राजस्व अधिकारी पढ़िए 

भघिसूची में : 
( 2 ) "करकाती म्लाक " के स्थान पर “ करकटी ब्लाक " पदिए । 
( 3 ) श्रम सं , 1 में क्षेत्र हेक्टर के स्तम्भ के नीचे " 142 . 06 " 

के स्थान पर " 142 . 260 " पढिए । 
( 4) क्रम सं . 8 में ग्राम स्तम्भ के नीचे "बरतला " के स्थान पर 

“ वरतरा " पढिए । 
( 5 ) क्रम सं . 9 में टिप्पणियां स्तम्भ के नीचे “ भाग ” के स्थान 

पर “ सम्पूर्ण " पदिए । 

पृष्ठ 608 पर सीमा वर्णन में : 
( 6 ) रेखा क ख में " सरकरी के स्थान पर " करकटी " पहिए । 


Now Delhi, the 10th July , 1986 


[से . 43015/ 30 / 85-सीए ] 


CORRIGENDA 


s . o . 2660 .. - In the Notification of the Government of 
India , in the Ministry of Energy ( Department of Coal ) No. 
S. O . 661 , dated the 4th February , 1986 published in the 
Gazetto of India , Part II - Section 3 - Sub- section (li ) dated 
the 22nd February , 1986, at page 665 : 
Under the heading Boundary description , 

( 1) in line 11, for " Dogdowa" read " Dagdowa ; 
( 2 ) in line 15, for " through ” road " through " . 


S. O . 2662. - In the Notification of the Government of 
India , Ministry of Energy , Department of Coal No . S . O . 
578, dated the 29th January , 1986, published at pages 608 to 
609 of tho Gazette of India , Part - II , Section 3 - Sub -section 
( ii ), dated the 15th February , 1986 at page 609 , in the 
Scbadulo 

(i) for column heading " S1. ", read " S1 . No. "; 
(ii) against Sr . No . 12 under the main heading " Dis 

trict ". for " South Shahdol Division, read 
" South Shahdol Division " . 

INo. 43015/ 30/ 85 - CA ] 


[ No. 43015/27185- CA] 


फो . आ . 2881.- - भारत के राजपन , तारीख 19 अप्रैल , 1988 के 
भाग II , खण्ड 3, उप र ( ii ) में पृष्ठ क्रमांक 1753 से 1755 पर 
प्रकाशित भारत सरकार के उर्जा मनालय ( कोयला विभाग ) की प्रधि 
सूचमा का . पा . से . 1582, तारीख 11 अप्रैल , 1986 में - - 


का . मा .2663. - - भारत के राजपत्र तारीख 8 फरवरी, 1986 के 
भाग II , खंड 3, उपखंड ( ii ) में पृष्ठ 330 से 531 पर प्रकाशित 
भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय , कोयला विभाग की अधिसूचना का . मा . 
से . 49 1 तारीख 30 जनवरी, 1986 में : 


पृष्ठ 1784 पर - - 


3016 
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muLL - 4 
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- - 
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- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 
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पृष्ठ 530 पर -~-अनुसूची "क " में : 
( 1 ) फ्रम संख्या 1 में ग्राम का नाम स्तम्भ के नीचे " जुगदी " के 

स्थान पर " जुगाडी " पढ़िए प्रौर तहसील स्तम्भ के नीचे 
" पानी " के स्थान पर “ वणी " पढ़िए प्रोर जहाँ कही यह शब्द 

प्रयुक्त किया हो उस जगह " जुगाडी " और " वणी " पढ़िए । 
( 2 ) श्रम संख्या 3 में ग्राम का नाम स्तम्भ के दीये "मुनगोली " 

के स्थान पर "मुंगोली " पकिए और जहां कहीं यह शब्द 

प्रयुक्त किया हो उस जगह "मुंगोली पढ़िए । 
( 3 ) श्रम संख्या 6 में ग्राम का नाम स्तम्भ के नीचे "साकानी के 

स्थान पर "टाकली " पहिए और जहां कही यह भब्द प्रयुक्त 

किया हो उस जगह " टाकली " पदिए । 
( 4 ) क्रम संख्या 7 में ग्राम का नाम स्तम्भ के नीचे "चिखाली के 
____ स्थान पर "चिखली ” पहिए मौर जहां कहीं यह शब्द प्रयुक्त 

किया हो उस जगह "चिखली " पदिए । 
( 5 ) क्रम संख्या 8 में ग्राम का नाम स्तम्भ के नीचे “ परमदोह " के 

स्थान पर " परमडोह " पढ़िए और जहां कहीं यह शब्द प्रयुक्त 

किया हो उस जगह “परमडोह " पढ़िए । 
सीमा वर्णन छलाफ - 1 में : 
( 6 ) रेखा " म - तु " में मनगंगा "पनगंगा " के स्थान पर " पेनगंगा " 

पढ़िए पीर जहाँ कहीं यह शब्द प्रयुक्त किया हो उस जगह 

"पेमगंगा पदिए । 
( 7 ) रेखा " ख- ग " में " वनगंगा " में स्थान पर "पेनगंगा " पढ़िए । 


( 8 ) रेखा "ग- ध " में "भिखाली पौर कानखा " के स्थान पर 

"चिखली और पानखा " पढ़िए और "सिवानी और एनाफ " के 

स्थान पर "सिवानी और एना " पदिए । 
( 9 ) रेखा "न-क " में "बिन्द " के स्थान पर "बिन्दु " पहिए । 
अनुसूधी " ख " में : --- 
( 1 ) " प्रार . लफिल " के स्थान पर " राजस्व निरीक्षक मंटल " 

पढ़िए । 


5 . 0 . 2653 . — In the rotification of the Government of 
India , Ministry of Energy , Department of Coal, No . S . O . 
497 , dated the 30th January , 1986 , published at pagcs 531 to 
533 of the Gazette of India , Part- II , Section 3 , Sub -section 
(ii ) , dated the 8th February , 1986 , at page 532, under the 
heading " the Boundary Description Block - 1 . 

(i) C - D , in line 2 , for " Paramdok ” , read " Paramdoh "; 
( ii ) D - E, in line 2, for "Siawni", read " Siwani " and 

in Iine 4, for " Kolagaon", read " Kolkaon "; 
( iii ) E- E, in line 2, for “ Villages " , read “ Village ". 

[ No. 19147/83- CL| CA] 
___ SAMAY SINGH, Under Secy. 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली , 14 जुलाई, 1986 
का . आ . 2664.-- -सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की 
बेदनाली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भूतपूर्व पैट्रोलियम मंत्रालय की 
10 जून , 1985 की अधिसूचना के अनुक्रम में , केन्द्रीय सरकार नीचे की 
सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में पणित नगमिक प्राधिकरणों के अधिकारियों 
को , जो कि सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के रैक के समतुल्य अधि 
कागे हैं , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त 
करसी है, जो उक्तसारणी ने , स्तम्भ ( 2 ) में नस्पंबंधी प्रविष्ट में विनिदिष्ट 
सरकारी स्थानों के प्रवर्गों के संबंध में , जो कि उनकी अपनी अधिकारिता 
की स्थानीय मोमानों के भीतर हो, 51.। ... नियम द्वारा या उसके सम्पदा 
अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा पधिरोपित कर्तव्यों 
का पालन करेंगे । 

मारणी 
अधिकारी का पद नाम 

सरफारी स्थानों में प्रवर्ग और अधिकारिता 
की स्थानीय सोमाएं 

? 
1 उप निदेशक ( सम्पदा एवं उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में तेल 

भवन ) प्रशासन निदेशालय , और प्राकृतिक गैस भायोग की और 
तेन एवं प्राकृतिक गैस से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे 
आयोग , देहरादून - 248003 पर या भधियह ग की हो सिवाय 

इस प्रकार के जो अन्य सम्पदा 
अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण 

में प्राते हों । 
2. उप निदेशक ( कार्मिक एवं गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले में तेल 

प्रशासनिक ) क्षेत्रीय कार्या- और प्राकृतिक गैस यायोग की मोर 
लय, पश्चिमी क्षेत्र, रोल एवं से उसके स्थान या इसके द्वार । पट्टे 
प्राकृतिक गैस पायोग , पर या अधिग्रहण की हो सिवाए इस 
मक्करपुरा रोड़ 

प्रकार के जो अन्य सम्पदा अधि 
बड़ौदा- 390009 

कारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में 

माते हों । 
3. उप निदणक ( कार्मिक एवं गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में 

प्रशासनिक अहमदाबाद तेल और प्राकृतिक गम आयोग की ओर 
परियोजना, तेल एवं प्राक से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्र पर 
सिक गैस पायोग , 

या अधिग्रहण की हो सिवाए इस 
प्रह्मवाबाद- 380005 प्रकार के जो अन्य सम्पदा अधि 

कारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में 

पाते हों । 
4. उप निदेशक ( कार्मिक एवं गुजरात राज्य के पड़ीदा जिले में तेल 

प्रशासनिक ( अंकलेश्वर और प्राकृतिक गैस प्रायोग । की ओर 
परियोजमा, तेल एवं प्राकृ से उसके स्थान मा इसके द्वारा पट्टे पर या 
तिक गैस प्रायोग, अग्रिपण पी लो सिवाए इस प्रकार 
अंकलेश्वर- 393010 के जो अन्य सम्पदा अधिकारियों के 

प्रशासनिक नियंत्रण में पाते हों । 


( 2) क्रम संख्या 1 में ग्राम का नाम स्तम्भ के नीचे " संगोधा " के 

स्थान पर “ सांगोडा " पढ़िए और " चंदूर " के स्थान पर 
" चान्तूर " पढ़िए पौर " राजरा " के स्थान पर “ राजुरा " 

पढ़िए । 
पृष्ठ संख्या 531 पर : 
( 3 ) क्रम संख्या 3 में 5 स्तम्भ के नीचे " राजपुरा " के स्थान पर 

" राजुरा " पढ़िए । 
( 4 ) क्रम संख्या 4 में ग्राम का माम स्तम्भ के नीचे "गदेगाव " के 

स्थान पर “गाशेगांव " पहिए और जहाँ कहीं यह शम्य प्रयुक्त 
किया हो उस जगह “गोडेगांव " पदिए । 


5 


( 5 ) क्रम संख्या 7 में 4 स्तम्भ के नीचे "शेराज " के स्थान पर 

" शेरज " पदिए । 
सीमा वर्णन इलाक -II में : 


( 6 ) रेखा " क- ख " में " गडेगांव और खेरगाव व प्राम गडेगाव पोर 

कावटगांव का के स्थान पर "गाडेगांव और बैरगांव और 
कावटगांव की " पदिए । 

[सं . 19/ 47/ 83- सी . एल . मो . ए . ] 

समय सिंह, प्रवर सचिष 
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purposes of the Said Act, who shall cxercise the powçrg conferred 
and perform the duties imposed on the Estate Oilcers by or 

under the said Act within the local limits of their respectivo 
Jurisdiction , in respect of the premises specived in column 2 of 
the said Table : 

TABLE 


Designation of the Oncer 


Categories of Public Premises 
and local liinits of jurisdiction 


5. उप निदेशक, मेहमाना गुजरात गश्य के मेहसाना जिले में तेल 

परियोजना, नेल एवं और प्राकृतिक गैग आयोग की ओर 
प्राकृतिक गैस आयोग , से उमरे स्थान या इमक झाग पटे , 
मेहसाना , गुजरात राज्य पर या अधिग्रहण की हो मिवाए 

इस प्रकार के जो अन्य सम्पदा अधि 
कारियों के प्रशामनिक नियन्त्रण में 

पाते हों । 
6 . संयुषन निदेशक , कैम्बे परि- गुजरात राज्य के वेग जिले में सेल 

योनना , सेल और प्राकृतिक और प्राकृतिक गैम भायोग की पोरगे 
गैस प्रायोग, कैम्चे । उसके स्थान या इमः द्वारा पट्टे 

पर या अधिग्रहण की हो मित्राए 
इस प्रकार के जो अन्य सम्पदा 
अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण 

में आते हों । 
7. उप निदेशम , त्रिपुरा परि - निपुग राज्य में नेल और प्राकृतिक गैस 

योजना , तेग्न एवं प्राकृतिक प्रायोग की मोर से उसके स्थान या 
गैस प्रायोग, नगरला इसके द्वाग पट्टे पर या प्राधिग्रहण 
799001 

यी हो सिवाए इस प्रकार के जो 
अन्य सम्पदा अधिकारियों के प्रशासनिक 

नियंत्रण में आते हों । 
8. उप निवेशक ( कार्मिक एवं अमस राज्य में शियमागर जोरहट जिले 

प्रशामनिक ) तेल एवं प्राकृ - में शियसागर गोलाघाट , जोरहाट , 
तिक गैस पायोग पूर्षी क्षेत्र सगपत्थर , सोरहाला लकवा में तेल 
नजीरा । 

एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग की ओर से 
उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर 
गा अधिग्रहण की हो सिवाए इम 
प्रकार के जो अन्य सम्पदा अधि 
कारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में 

में जाने हो । 
9. उप निदेशक ( कार्मिक एवं असम राज्य के कच्छर जिले में तेल 
प्रशामनिक ( नेल एवं 

और प्राकृतिक गैम आयोग की श्लोर से 
प्राकृतिक गैस प्रायोग, . उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर 
कच्छर परियोजना , मिलकर या अधिग्रहण को हो मिनाए इम 

प्रकार के जो अन्य सम्पदा प्रावि 
कारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में 

प्रासे हो । 
10. च निटे वाफ ( मामिक एवं दिल्ली नई दिल्ली में संधशामित क्षेत्र में 

प्रसारारिक ) " लाग " ा रोल एवं प्राकृतिक गैस आयोग थे 
17, 2 कम्तरबा गांधी द्वारा या उमकी योर से उनकी या 
मार्ग, नई दिहलो । पट्टे पर लो बथया मांग की गई 

जा सम्पर, जो ग्रन्य किगी सम्पदा 

शाधिकारियों के नियंत्रण में न हो । 
[ फाइन मं , प्रो - 11123/ 1185- प्रो . पा . जी को -III ] 

___ मी . नी . भावे, उप सचिव 
MINISTE Y OJ: PETROLEU T AND NATURAL, GAS 

New Delhi , the : 4th July , 1985 
s . o . 66.1. --In exercise of the powers conferred by 
Section 3 of tho Public niemide ; ( Eviction of Unauthorised 
Occupantos : A : 1, 1971 0 0f 1971 ), and in supersession of the 
Noti. Itios . cil the 10th unc, 1985 of 11: crestwhile Ministry 
of Perole ! 17 , the Central Goverinent Tureby appoil s he 
Omscrs mentioned in Column 1 of the Table below , being 
Oilcers of the corpor: : authority, Cuilent in rink to a 
gazetted Officer of Government to be Estuie Omers for the 


1, Deputy Director ( Estate Premises belongong to or takon 

and Housing) Directo - on lease or rcquisitioned by 
rato of Adininistration , or on behalf of the Oil & 
Oil & Natural Gas Com - Natural Gas Cominission in 
mission Delhadun - 248003 the District Dehradun Uttar 

Pradesh excopt such of them 
as are under the adwinistrative 
control of the other Estate 

Omlcers . 
2 . Dep : ty Diretor ( Per - Prenses belonging to , or taken 

sonnel & Administration ) on lease or requisitioned by 
Regional Once , Western or on behalf of the Oil & 
Region , Oil & Natural Natural Gas Commission in 
Gas Commission , Makar the District of Baroda Gujarat 
pura Road Baroda 

Stato , except such of them as 
390009 . 

are under the administrativo 
control of other Estato Ofi 

cers . 
3 . Doputy Director ( Porsoa - Promises belonging to or taken 

nel Administration ). Ab - on lease or rcquisitioned by 
medabad Project, 0 :1 & or on behalf of the Oil & 
Natural Gas Coindission Natural Gas Commission in 
Ahmedabad - 380005 . the District of Ahmedabad , 

Gujarat State , except such 
of them as are undor the 
administrative control of other 

Estato Olcers. 
4 . Deputy Director ( Person - Premises belonging to , or takon 

nel Administration ) Ank . On lease or requisitioned by, 
leshwar Project , Oil & or on behalf of the Oll & 
NaturalGas Conmissio ;i Natural Gas Commission in 
Ankleshwar- 393010 . 

the district of Baroach , Guja 
rat State , cxccpt such of them 
as are under the alministra 
tive control of other Estato 

Officers. 
5 . Deputy Director , Mehsana Premises belonging to , or 

Project , Oil & Naturel taken on lease or requisitioned 
Gs Commission Meh by , or on behalf of the Oil & 
sana Gujarat Stato . 

Natural Gas Commission in 
the district of Mehsana Guja 
rat State , except şuch of 
thern as are under the ad 
ministrative control of other 

Estate Officers . 
6 . Joint Director, Cumbay Premises belonging to or taken 

Project, Oil & Natural on lease or requisitioned by 
Cas Commissium, Cambay . or on behalf of the Oil & 

Natural Gas Con nişsion in 
the district of Khara , Guiarat 
Statr , oxccpt such of them as 
are under the administrativo 
control of other Estato 06 
cers . 
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7. Deputy Director Tripura Premises belonging to, or taken 

Project Oil & Natural on lease or requisitioned by 
Gas Commission Agar or on behalf of the Oil & 
tala - 799001 . 

Natural Gas Commission in 
the State of Tripura except 
such of them as are under the 
Administrative control of other 
Estate Officers . 


00 


8 . Deputy Director ( Person- Premises belonging to , or taken 

nel & Administration ) Oj! on lease or requisitionod by 
& Natural Gas Conmis or on behalf of Oil & Natural 
sion Eastern Region, Gas Commission in Sibsagar 
Nazira . 

Golaghat Jorhat, Sarupathar , 
Borhalla Lakwa in the district 
of Sibsagar Jorhat in Assam 
State , other than those undor 
the administrative control of 
other Estate Oficers . 


2 


05 
00 


05 


03 


जो . जी . एम . [ से जी . जी . एस III तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य:-- गुजरात जिला: - खेडा तालुका - मातर 
गांव 

सर्वे मंबर हेक्टेयर मार सेन्टीयर 
नवागाम 

747 00200 
748/ 1 0 

03 40 
749 00350 
751 / 1 

01 
738 00635 
कार्ट ट्रेक 00100 
706 

03 25 
815 

____ 
0 

0100 
621/ 2 

02 
620 

03 
619/ 2 

00 45 
618/ 1 

02 
617/ 3 
632/ 6 
632/ 4 0 

01 23 
609/ 2 ____ 
0 

0135 
646/ 2 
464/ 3 

01 
470/ 2 

03 
470/ 1 0 

04 25 
493 0 

02 20 
492 

15 
491/ 1 0 

02 15 
482/ 2 0 

00 25 
490 

02 70 
489 

00400 
482/ 3 00100 
[ सं . 0 - 12016/ 106 / 86- प्रो एम जी . सी . - 4 ] 


9. Deputy Director ( Person 

nel & Administration ) Oil 
& Natural Gas Commis 
slon, Cachar Project , 
Silcher . 


10 


00 


50 


Promises belonging to , or tako 
on lease or roquisitioned by 
or on behalf of Oil & Natural 
Gas Commission in district 
Cachar ia A $94m Stato, othor 
than those under the adminis 
trative Control of other 

Estate Officers. 
Premises belonging to or taken 

on leago or requisitioned by 
or on behalf of the Oil & 
Natural Gas Commission in 
Union Torritory of Delhi/ 
New Delhi, except such of 
them as are under control of 
the other Estate Oficers. 


02 


00 
75 


25 


10. Deputy Director ( Person- 

nel & Administration) 
" Kailash " 6th Floor , 26 , 
K . G . Mars , New Delhi . 


02 


o 


[ No . 0 - 11023 /1/85-ONG/ D. III ] 

C. B. BHAVE Dy. Secy. 


New Delhi , the 15th July, 1986 


नई दिल्ली , 15 जुलाई, 1986 
का , आ . 2665. . - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आयश्वा है कि गुजरात राज्य में नयागाम जी . जी , 
एम - [ से जी . जी . एम- III तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप 
लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


S .O . 2665. — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for 
the transport of petroleum from Nawagam G . Gs. I 10 
GGS. III in Gujarat State pipeline should be laid by the 
Oil & Natural Gas Commission ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
slich pipeline , it is nocessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


और यतः यह प्रतीत होता है फि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पायर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 पा 50 ) की धारा 
3 की उपधाग ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग मारते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उपमें उपयोग का अपमान अमित करने का अका! आराय 
एनटद्वारा घोषिप्त लिया है । 

बगर्ने कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पर लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेन तथा प्राकृतिक 
और आयोग, निर्माण और देग्यभान प्रभाग, मकरपुरा रोड , बडोदरा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के जीतर कर सकेगा । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hercluy declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 


Provided that any person intorosted in the said land 
may , within 21 days from the date of this notification , 
obiect to the laying of the pipeline under the land to 
the Comnetent Authority , Oil & Natural Gas Commission , 
Construction & Maintenance Division, Makarpura Road , 
Vadodara ( 390003. ) 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether ho wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 


[ पान II 
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अनुसूची 
नवागाम मी . टी . एफ . से जी . जी . एस - I तफ पाइप लाइन बिछाने के 

लिए 
गज्यः -- गजरात जिला:- - खेडा तालुका:-- मातर 
गांव 

सर्वे नं . हेक्टेयर आर सेन्टीयर 


- - - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


. - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - - - 


2 


- 


- 


- 


- - - 


नयागाम 


887 


० 


868 


03 
05 
02 


75 
15 
35 


869 


870 


01. 


60 


871 


03 


00 


872 


04 


30 


879 


04 


880 


04 


25 
92 
75 
50 


934 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM GG5 I TO GGS II 
Stato : Gujarat District : Khoda Taluka : Matar 
Village Survey No. Hectare Are Centiar 
Nawagam 

747 

600200 
748/ 1 
749 
751 /1 
738 

00635 
Cart track 
706 
615 
621 / 2 
620 

003 
619/ 2 
618/ 1 

00205 
617 / 3 
632 / 6 

00050 
632/ 4 
609/ 2 
646/ 2 

00200 
464/ 3 
470/ 2 

0 03 25 
470/1 
493 

0 02 20 
492 

0 02 15 
491 / 1 

0 02 15 
482/ 2 

0 00 25 
490 

00270 
489 

00400 
482/ 3 

0 01 00 
[ No . 0- 12016/106 / 86 -ONGD -4 ] 


02 


955 


02 


0I 


25 


956 
957/ 2 
964 


00 


37 


00 


50 


962 


02 


n 


35 


02 


80 


02 


40 


01 


00 


03 


का . मा . 2886.- - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में नयागाम सी०टी० 
एफ से जी , जी , एस - I तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन 
सेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपायस अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 


973 

04 
974 

03 25 
976/ ए 
987/ 1/ ए 

40 
989 
992/ 2 

018 
992/ 1 

01 00 
996 

0180 
998/ 2 

01 00 
998/ 1 

01 00 
998/ 3 

00 
998/ 4 

00 
9992 

01 85 
1000 

03०० 
कार्ट ट्रेक 

25 
155 

50 
154 00200 
157 

0200 
162/ 3 

00 
859/ 1 

01 75 
862 0 

01 60 
858/ 2 

01 
859/ 2 

01 75 
[ सं . 0 - - 12016/ 105/ 86 - भो एन जी री - 4 ] 

पी० की . राजगोपालन, डेस्क अधिकारी 
S .O . 2666 . - WhercAg it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for 
the transport of petroleum from Nawagam C . T . F . to 
G . G . S . I in Gujarat Statc pipeline should be laid by the 
Oil & Natural Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of layiog 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of use 
in the land described in the schedulo annexod hercto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of thc Section 3 of the Petrolcum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Tand ). Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declaros its intention to acquire the right of usar 
therein ; 


60 


Jr 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - 


-- - - - 


- 


अतः अब पेट्रोलियम और बनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 60 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का भपना श्राशय 
एसद्वारा घोषित किया है । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकारी, तेल तमा प्राकृतिक गैस 
आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा -9 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


पौर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या यह पह चाहता है कि उसकी सुनवाई म्यक्तिगत रूप में ही 
या किसी निधि व्यवसायी की मार्फत । 
555GI/ 86 - 4 
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Provided that any person intorested in the said land 
may , within 21 days from the dete of this notification , 
object to the laying of the pipeiine under the land to 
the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission , 
Coristruction & Maintenance Division, Makarpura Rond , 
Vadodara ( 390003 ) . 


And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be hear in persou 
or by legal practitioner , 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM CTP TO GGS I 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Matar 
Village Survey No. Hectaro Area Centare 

34 
Nawagam 

887 
868 
869 
870 
871 
872 
879 


पौर भागे यतः केन्द्रीय सरकार ने इस रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस प्रमिसनमा से संगम अनुसूची में दिनिदिष्ट भूगियों में उपयोग 
फा अधिकार पजिस करने का विनिश्चय किया है । 

अब , प्रत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है 
कि इस अधिसूचना में संलग्न प्रमुमूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
प्रजित किया जाता है । 

और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वण देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकापान की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुपूरक वाव अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 

तहसील परगना ग्राम गाटाम , क्षेत्रफल विवरण 
1 2 3 4 5 6 7 
जालौन कोंच कोंच क्योलारी 2530- 35 

1130- 03 

229 0 - 02 
[ से . 0 - 14016/ 288/ 84- जीपी ) 


1 


जमपट 


880 


954 
955 
956 
957/ 2 
964 
962 
973 
974 
975 / A 
987/ 1/ A 
989 


. 


. 


8888888888888888800000606888888666 


New Delhi, the 22nd July , 1986 
5 . 0 , 2667 .---- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petrofcum , $ .Q . 806 dated 
19- 2 - 86 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minorals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands sreciſiod in the schedule appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeling ; 


992/ 2 


992 /1 


996 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act. submitted report 
to the Government; . 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
uşor in the lands spccified in the schedule appended to this 
notificution; 


998/ 2 
998/ 1 
998/ 3 
998/ 4 
999/ 2 
1000 
Cart track 
155 
154 
157 

0200 
162/ 3 
859/ 1 
862 
858 / 2 
859/ 2 

01 
[ No. 0 - 12016|105| 86 - ỌNG. D . 4.] 
P. K RAJAGOPALAN. Desk Officer 


60 
60 
75 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Cential 
Government hereby declares that tlic right of user in the 
said lands specilled in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conforred by sub 
section ( 4 ) of that section , the Central Government directe 
that the right of user in the said lands shals instead of 
vesting in Central Gover ment vests on this date of the 
publication of this declaration in the Gas Authority of 
India Ltd. free from encumbrences . 


. 


District 


नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1988 
का . मा . 2667 . - -यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रजन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 80 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की प्रधिसूचना का . प्रा . मं . 906 तारीख 19- 2- 86 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संसग्म अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों 
के उपयोग के प्रधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए प्रजित करने 
का मपमा प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा की उप 
भारा ( 1 ) के मधीम सरकार को रिपार्ट दे दी है । 


1 
Jalaun 


Supplementary Case (Schedule ) 

H .B . J. Gas Pipeline Project 
Tahsil Par Village Plot Area in Re 
gana 

No . acres mark 
2 3 4 5 6 7 
Konch Konch Kyolari 253 035 

112003 
229002 
[ No. 0 - 14016/28RTH4- GP ) 


[ भाग III 
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3 ( iii ) , 


- 


- 


- 


- - - 


+ - + - - - - 


- - - - - - - 


- - - - 


- 


- - - - - - - - - - - - - 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- - - - 


- - - - 


-4 . 


. 


- . . 


- 


- . - .. 


- . . . - . . . - 


- 


- 


17 


- 


Supplomsntary Cass ( Schedule) 

H. B.J . Gas Pipeline Project 


Ditrict Taholl 


Pargada Village Plot 

No , 


Area la Re 
acres mark 


का . प्रा . 2688. -- पत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उप 
योग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1882 का 60 ) को धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की 
पाधिसूचना काप्रा, से , 808 तारीख 10/ 2/ 86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
उस प्रधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
मधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 
भाशय घोषित कर दिया था । 

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


2 


और मागे यतः केन्द्रीय सरकार में उक्स रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
फा अधिकार अर्जित करने का यिनिश्चय किया है । 


प्रव , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत शामित का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा प्रजित किया 
जाता है । 
___ और मागे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार कान्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशम 
की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुपूरक वाद अनुसूची 

एच . पी . जे . गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 
जनपद सहसोल परगना माम गाटा स . क्षेत्रफल विवरण 

234567 
जालौन कोंच मोय पुरा 10- 12 

[सं . 0 - 14018/ 308/ 84/जीपो] 


3 

4 5 6 7 
_ Jalaun Koncha Konch Raipura 310 12 

[ No . 0- 14016/308 / 84 - GP] 
का . पा . 2669. -- पात: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
-मैं उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 फी उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की प्राधिसूचना का . प्रा . सं . 805 तारीख 19/ 2 /86 द्वारा 
कोन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मेलग्न अनुसूची में गिनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए प्रजित 
फरने का अपना आशय घोषित कर दिया था 

और यत: सक्षम प्राधिकारी मे उमत अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

मोर मागे यतः केन्द्रीय सरकार में उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुगूपी में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रब , प्रतः उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न प्रमुसूपी में विनिर्षिष्ट उपत भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के अयोजन के लिए एतद्वारा मर्जित 
किया जाता है । 
__ और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाभों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 


। - 


- 


- 


.... . . 


S . O . 2668 .- — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleuin , S . O . 808 dated 
19 - 2 - 86 under sub- sc . tion ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipeïnes ( Acquisition of Right of User in 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specificd in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline; 


जनपद 


अनुपूरक वाद अनुसूची 
एम . पी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
तहसील परगना ग्राम गाटा सं . क्षेत्रफल निषरण 

3 4 5 6 7 
जालोम जालौन गोरा राठोर 245 0 - 09 

[सं . 0 - 14018/ 187/ 8- जी . पी . ] 


- 


- - - - - - 


जालोर 


And whereas th¢ Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government has , after 
considcring the said report, decided to acquire the righı of 
user in the lands specilied in the schedulo appended to this 
notification ; 


5. 0 . 2669 .. . Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum. S. O . 805 dated 
19 - 2 - 86 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleurs 
and Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ). the Central Government 
doclared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 


Now , thorcfore, in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands fccified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline; 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 


And further in exercise of power conferred by sub 
scction ( 4 ) of that section, the Central Government directs 
that tho righi of user in ihe, bald lands shall instead of 
vesting in Ceatral VOTIEDOLt ves s on this date of tho 
publication of this declaration in the Gay Authority of 
India Lid free froin cucumbrances . 


And further whereas the Contral Goverment has, aftor 
considering the said report, decided to acquire the right of 
Uhr in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore , id exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 


3022 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 2, 1986/ SRAVANA 11 , 1903 


[PART II - SEC. 3 (ii)] 


And further whereas the Contral Government has , after 
considering the said report, . decided to acquire the right of 
user id the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
ib - section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declar¢g that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

" And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of that section, the Central Government directs 
that the right of user in the sald lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Gas Authority of 
India Ltd . free from encumbrances . 

Supplementary Case ( Schedule ) 

H. B.J. Gas Pipeline Project 


District Tahsil Pargana 


Village Plot 

No. 


Aroa la 
acres 


Re 
mark 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Jalaun 


Konch 


Konch 


Deo- 
gaon 


504 


0 


01 


Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended io this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of that section , the Central Government directs 
that the right of user in the saidlands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Gas Authority of 
India Ltd . free from encumbrances . 

Supplementary Case (Schedule ) 

___ H. B .J. Gas Pipcline Project 
District Tabsil Pargana Village Plot Area in Re 

No . acres mark 
1 2 3 4 5 6 7 
Jalaun Jalaun Jalaun Gora 245 009 

Rathaur 

INo. O -14016-187/84G. P.] 
का . प्रा . 2670. - -यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का प्रजन ) अधिमिपम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की 
अधिसूचना का . बा . सं , 129 तारीख 13- 3- 86 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस प्राधिसूचना से संलग्न स्नुसूची में विनिर्दिष्ट मूभियों के उपयोग के 
प्रधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का सपना 
माशय घोषित कर दिया था । 

मौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उपत अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के मधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

बोर मागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस मधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयो 
का प्रधिकार जित करने का विनिएमय किया है । 

प्रय , प्रात : उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय ससरकार एतद्वारा घोषित करती है 
कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विमिविष्ट उक्त भूमियों में उप 
योग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा जित 
किया जाता है । 

मौर मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के माय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में पोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 

मपूरक पाप समसूची 

एच . पी . जे . गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 
जनपद तहसील परगना प्राम गाटा क्षेत्रफल बिबरण । 


[ No. 0 -14016/315 /84- G . P.] 
का . 52871.: - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उप 
योग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
की अधिसूचना का . मा . सं . 1296 तारीख 13- 3- 86 द्वारा पेन्द्रीय 
सरकार मे उस प्रधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के 
अयोग के अधिकार की पाइपलाइनों को बिछाने के लिए जित करने का 
अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त तधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्रागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् हम अधिसूचना से संलग्न अनुसूमी में विनिर्दिष्ट भूमियों में उप 
योग का अधिकार प्रजित करने का विनिश्चय किया है । 

ब, प्रत : प्रधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) वारा प्रपस 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस 
मधिसूचना में संलग्न अनुमूली में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा मजित किया 
जाता है । 

. भार मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) बारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होमे के बजाय भारतीय 
गंस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
फी इस सारीमा को निहित होगा । 

अनुपूरक बाय अनुसूची 
एच . पी . . गस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जालीन 


कोष कोंप 


देवगांव 5040 - 01 

[ सं . 0 .14016/ 315/ 84जी - पी . ] 


जनपद 


तहसील परगना पाम 


गाटा 
सं , 


क्षेत्रफल विवरण 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


S . O . 2670 . - - Whereas by notification of the Government 
ot India in the Ministry of Petroleum, S. O . 129 dated 
13 - 3 -86 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline; 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


पालोन , 


जालान जालान निजाम - 1450- 10 


पुर 


_ 1460- 08 
[सं . (0-14016/ 188/ 84- जी . पी . ] 


[ भाग II - 


3 ( iii ) ] 
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अनुपूरक पाव अनुसूची 
• एच . पी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
तहसील परगना ग्राम गाटा क्षेत्र फल विवरण 


- 


- 


- 


जनपद 


s. o . 2671, -- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroloum , S. O . 1296 datod 
13- 3 - 86 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appcaded to that notificaction 
for purpose of laying pipeline; 

And whereas the Compctcnt Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 


जालौन 


जालौन जालौन ततार- 117 


0 - 02 


[सं . 0 - 140 16/183/ 84 - जी . पी ] 


S. O . 2672. --- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum. SO, 804 dated 
19 - 2 - 86 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline; 


And further whereas the Central Government hág, after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended lo this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conforred by 
sub -section ( 1) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
gaid landa specified in the schedule apponded to ihis noti 
fication hereby acquired for l aying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub . 
section ( 4 ) of that section, the Central Government directs 

at the right of user in the said lands shalt instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Gas Authority of 
India Ltd. free from encumbrances, 

Supplenientary Case ( Ssh adule ) 

H .B . J. Gas Pipeline Project 


And whicreas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act. submited report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
uyer in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Sub - section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of usor in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


District 


Tahsil Pargana Village Plot 

___ No. 


Area in 
acres. 


Re 
mark 


1 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Jalaun 


Jalaun 


Jalaun Nizam- 145 

pur 146 


0 10 
006 


And further in exercise of power conferred by sub 
section (4 ) of that section , the Central Government directo 
that the right of 115cr in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Gay Authority of 
India Ltd . free from encumbrances. 


. 


[ No. 0 -14016/188/84- G . P.] 


. 


- Supplementury Case (Schedule) 

H . B .J. Gas Pipe line Project 


District 


Tahsil Pargana Village Plot 

___ No. 


Area in 
acres 


Re 
mark 


7 


का . प्रा . 2672 : - पत. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का प्रजन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
की अधिसूचना का अ . स . 804 तारीख 19- 2- 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस मधिसूचना से संलग्न नसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए प्रजित करने का अपना 
प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और मागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न नूसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


1 
Jalaun 


2 
Jalaun 


3 4 5 
Jalaun Tatar - 117 

pur 


6 
002 


INo. 0 -14016/183 / 84- G . P. ] 


का . 2 873. यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) के अधीम भारत मरकार में पेट्रोलियम मंत्रालय की . 
अधिसूचना का . आ . सं . 1289 तारीख 13/ 3/ 86 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
मे उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइपलाइनो को विछाने के लिए अर्जित करने का मपना 
आशय घोषित कर दिया था । 


ब, मतः उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा प्रजित 
किया जाता है । 

और ागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूभियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के माय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकामान 
की इस तारीख को निहित होगा । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट वे दी है । 


भौर आगे यसः केपीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पाचात् इस अधिसूचना से मुंलन अनुसूची में विििवष्ट मियों में रूपयोग 
का अधिकार शिता करने का विनिश्वा किया है । 


3024 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 2 , 1986 /SRAVANA 11, 1907 


(PART 11 -- Sec. 3 (ii)] 


अम, अत: उक्त गधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) मारा प्रयास 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एगद्वारा घोषित करती है कि इस 
भधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अमित किया 
जाता है ; 

भोर आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गेम 
प्राधिकरण लि . में राभो साधाओं से मस रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


फा . मा . 2874.--- यतः पेट्रोलियम और बनिम पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार फा अर्जन ) , अधिनियम 1982 ( 1962 का 60 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
की अधिमूनना का . आ . सं . 1291 तारीख 13/ 3/ 86 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से मनग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के 
उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को मिछाने के लिए मजित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था ; 

पौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिगोटे दे दी है। 


अनुपूरक बाद अनुसूची 
एन . वी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पपधात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुपूत्री में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अनपद तहसील परगना प्राय 


गाटा सं . क्षेत्रफल 


विवरण 


भव , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) धारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कद्रीय सरकर एतद्द्वारा करती घोषित है 
कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 


- 


मांसी मोठ 


मोठ 


घिरगांव 


घुवं 


276001 
29908 
31902 


[ सं . - 014016/ 3/ 84-जीपी ] 


___ पीर आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस 
प्राधिकरण सि . में सभी बाधामों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशम की 
इस तारीख को निहित होगा । 

___ अनुपूरक वाव अनुसूची 
एच . पी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


S. O . 2673 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, S . O . 1289 datod 
13- 3 - 86 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Mineraly Pintlines Acquisition of Right of User in 
Land , Act. 1962 ( 50) of 1962 ) , the Central Government 
declared its iníention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that nothication 
for purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority hay under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 


जनपद तहसील परगना 


शाम 


गाटा सं , क्षेत्रफल 


विवरण 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


to the Governme 


झांसी मोठ 


मोठ 


खेलमा 


02 


And further whereas the Central Government has, aftor 
considerio the betis iezort , decided to acquire the right of 
user in the linds snecified in the schedulo appended to this 
notification ; 


129 
853 

02 
797001 
871001 


Now , thercfore, in cxcrcise of the power conic red by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, tho Central 
Government hereby declares that tlie right of user in the 
sind lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


सं . 0- 14016/3/84- जीपी ] 


And further in cxercise of power conferred hy kub 
section] ( 4 ) of that section , the Central Government directs 
Lint the digit or use in the said lands shal; instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
mutlicution of this declaration in the Gas Authsity of 
India Ltd. free from encumbrances , 


5 . 0 . 2674 .. - - Whereas by notification of the Government 
of India. in the Ministry of Petroleum. S. O . 1291 datod 
13 - 3 - 86 under sub -section ( 1 ) of Soction 3 of the l etroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of UBC in 
Land, Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire tho right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
fuc purpose of laying pipeline ; 


Supplementary case (Schedule ) 
H . B.. . Gas Pipe Liro Project 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Governmont; 


Re 
mark 


District Tahsil Pargana Village Plot Arva in 

No , acres 
12345 
Jhansi Moth Moth Chirgaon 276 001 

Khurd 299 008 

319 002 


And further whereas the Central Government has , after 
Considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedulo appended to thig 
notification; 


Now , hzrefore , in exercise of the power conferred by 
h - tection ( 1 ) of the Sectioe 6 of the said Act , the Central 
ive- Tide hereby declare that the right of usor in the 
on lande apecifed in the schedule appended to this noti 
ficationhcieby for laying the pipeline ; 


IT 


[ Na . 0 - 14016/ 3 / 84- GI. 


भाग II .- खंड ( ii )] 


In 


भारत का राजपस : मग 


2 133 


धारण 1 : 2007 
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And further in czercise of power contorrad by sub - 
section ( 4 ) of that tection , the Contral Government directs 
that the right of usor in the sald lands shals instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Gag Authority of 
India Ltd. free from encumbrances. 

Supplomentary Case (Schedulo ) 

H . B.J. Gas Pipe Line Proiect 


declared its intention to acquire the right of user la tho 
lendis specified in the schedule aprended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, subaltid report 
to the Government; 

And further whereas the Central Government hes, after 
considering the said rcport, decided to acquire the right of 
user in the lands siccified in the schedule appended to this 
notification ; 


District Tahsil Pargana 


Village 


Plot 
No. 


Aror in 
acres 


Ro 
mark 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Jhansi 


Moth _ Moth Belma 


129 
653 
797 
871 


0 02 
0 02 
0 01 
0 01 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Goverment heroby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication horoby for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by gb 
section ( 4 ) of that section, the Central Government directs 
that the right of 125er in the said lands shalt instead of 
vesting in Central Goverment vests on this date of the 
publication of this declaration in the Gás Authority of 
India Ltd , free from encumbrances. 


No . C -11016/ 3 /34- G. P. ) 


Sunplimentary Care (Schedule ) 
H . B.J. Gas Pipe Line Project 


- - 


- - 


- 


- - - 


District 


Tahsil Pargana Villag : Plot 

___ No . 


Aroa in 

acres 


Re 
mark 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Jalaun 


Konch Konch 


Atk 


2.33 


0 


01 


- 


- 


-- 


-- 


- 


-- - 


-- 


- 


-- 


-- - - 


- 


- - -- . - ..- -- 


- 


- 


- 


- 


--- - - 


- - 


- 


- - 


__ 


ND. 9 -14016/ 305/84- G . P. ] 


का . भा . 2675.--.- यतः पेट्रोलियम और खमिण पाहपसाग ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का मर्मन ) अधिनियम 1962, ( 1902 का 50 ) की धारा 3 
को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की 
अधिसूचना का . मा . से . 807 तारीख 19/ 2/ 86 द्वारा केन्द्रीय सरकार मे 
उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए भर्जित करने का अपना 
आशय घोषित कर दिया था ; 

पौर यतः सक्षम प्राधिकारी मे उक्त भधिनियम की धारा 6 की उप 
घारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है , 

और आगे यसः केन्द्रीय सरकार में उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिचिष्ट भूमियों में उपयोग 
फा अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , मतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा नित 
किया जाता है ; 

और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियां का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . में सभी बाधामों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुपूरक पाद अनुसूची 
एम . बी . से . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


. का , आ 2676 , .- यन पेट्रोलियम शीर दानिज पदाटन भूमि में उपयोग 
के अधिकार मा अर्जन ) अधिनियम 1982 ( 190 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन भरि मरकार के गलियम मंत्रालय की 
अधिसूचना का मा . सं . 1290नाम 13/ 3/ 86 मग केन्द्रीय सरकार मे 
उस अधिभूषना से संलग्न अनम । में दिष्ट भागियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए जित करने का अपना 
आशय पोषित कर दिया था ; 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उप अपिनियप गी धारा 6 की उपधारा 
( i ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


पौर आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


जनपद तहसील परगना 


ग्राम 


गाटा सं . क्षेत्रफल 


विवरण 


अब, अनः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
पदस साक्ति का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार सहारा घोषित करती है कि . 
इस अधिसूचना में संलग्न, अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइलाइन बिछाने : प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित 
किया जाता है ; 


आलीन कोच कोंच 


अटा 258001 


(मं . 0 - 14016/ 306/ 84- मीपनि ] 


S .O . 2675 . - Whereas hy notification of the Governracnt 
of India in tho Ministry of Petroleum, S . O . 807 dated 
19 - 2 - 86 under sub -section ( 1 ) of Soction 3 of tho Petroleum 
and Minerals Pipelines Acquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Contral Governm nt 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) हाा प्रदश शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण 
लि , में सभी बाधामों, से मुस रूप में घोषणा से प्रकाशन की इस सारीख 


3026 


THE GAZETTE OF INDIA . : AUGUST 2 , 1986/ SRAVANA 11, 1903 


PART II - SEC . 3 (ii)] 


का प्रधिकार पाइपलाइन विगने के प्रयोजन के लिए एतद्धारा प्रणित 
किया जाता है । 


- 


- - 


असुपूरक बाद मनुसूभी 

एम . पी . जे . म पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जनपद सहसील परगना ग्राम गाटा सं , क्षेत्रफल 

1 2 3 4 5 6 
मासी मोठ मोठ परीवा 175 0 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - - 


विवरण 

7 
01 


और प्रागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
को इस तारीख को मिहित होगा । 


[ सं . 0 - 14016/ 3/ 84-जीपी ] 


अनुपूरक पाद अनुसूची 
एम . बी . जे , गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


$. 0 . 2676 . - Whereas by notification of the Government of 

ia in the Ministry of Petroleum . S . O . 1290 dated 13 - 3 - 86 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Usor in Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared it . intent 
tion to acquire the right of user in the lands specificd in 
tho schedule oppended to that notification for purpose of 
laying pipelino ; 


जनपर तहसील परगना 


ग्राम 


गाटा से , क्षेत्रफल 


विवरण 


शांसी . मोठ , , माँठ . पुलगहना 


176 0 
2530 


60 
10 


And whereas, the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further , whereas the Central Government has, after 
considering the said roport, decided to acquire the right of 
usor in the lands specified in the schedulo appended to this 
notification ; 


[ सं . 0- 14016/3/ 84-जीपी ] 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
Bection ( 1 ) of the Section 6 of the sald Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power contested by sub -section . 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gag Authority of India Ltd . free from 
cucumbrances . 

Supplementary Case (Schedule ) 
H. B.J. Gas Pipe Line Project 


S . O . 2677. - - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum , S . O . 2288 dated 13 - 3 - 86 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared its inten . 
tion to acquire the right of user in the lands specified in 
the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


And whereas, the Compelent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government : 

And further , whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedulo appended to this 
notification ; 


District Tahsil Pargana 


Village 


Plot 
No. 


Aroa in 
acres 


Re 
mark 


1 
Jhansi 


2 
Moth 


3 
Moth 


4 
Baroda 


5 
175 


6 
0 


7 
1 


[ No. 0 -14016/ 3 /84- GP ] 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further , in cxercise of power conferred by sub - section 
(4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shali instead of vesting in 
Central Government vists on this date of the publication of 
this declaration in ille Gas Authority of India Ltd. free from 
encumbrances. 


Supplementary Case ( Schedule ) 
H . B .J. Gas Pipe Line Project 


का . पा . 2677. - यतः पेट्रोलियम और खनिज पापसास ( भूमि में उपयोग . 
फे मधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की 
अधिसूचना का . मा , सं . 1288 सारीख 13/ 3/ 86 वारा केन्द्रीय सरकार मे 
उस अधिसूचना से संलगम अनुसूची में मिनिर्दिष्ट मृमियों के उपयोग के 
प्राधिकार को पाइपलाईनों को बिछाने के लिए प्रजित करने का प्रपना 
प्राशय घोषित कर दिया था ; 

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट वेवी है ; 

और प्रागे यतः फेन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
परमात इस प्रधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का पधिकार अजित करने का विनिश्चम किया है । 

अब, प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती है कि 
इस प्रधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 


District Tahsil Pargana Village 


Plot 
No. 


Area in Re 
acres mark 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Jhansi . 


Moth 


Moth 


0 


Pulga - 
han 


176 
253 


50 
0 10 
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wara 


651 


-~ 7 381) ___ ET फार बारपान :AT2 , 1986/ श्रावण 11, 1908 

J ) 17 
. - - - - - ------- - _ . -- - - -- ..-: - m = = = 
FT. 2072... निमा और निराशा ( भूगि में उपयोग 

And further, in exercise of power conferred by sub - section 
के अधिकार का अर्गन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 ( 4 ) of that section , the Contral Government directs that tho 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की right of user in the said lands shall lastead of vesting in 

Central Government vests on this date of the publication of 
अधिसूचना का . प्रा . सं . 129 2 सारीख 13/ 3/86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 

this declaration in the Gus Authority of India Ltd . free from 
उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयाग के encunmbrances . 
अधिकार को पाइप लाइनों को विछाने के लिए प्रजित करने का अपना 

Supplementary Case (Schedule) 
प्राशय घोषित कर दिया था , 

H. B.J . Gas Plpo Ling Project 
. .. .. और माः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 

District Tahg|| Pargana Village Plot Aroa in Re 
धाग ( 1 ) मीन भरवार को रिपोर्ट दे दी है । 

No acros mark 
और प्रागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

1 2 3 4 5 6 7 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपमांग 
का अधिकार प्रणित करने का यिनिश्चय किया है । 

___ Jhansi Moth Moth Lada- 603 0 10 

624 
भब, प्रन: उपा अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 

633 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि 

0 04 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुमुघी मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 

654 004 
का हाधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा प्रणित 

653 0 04 

638 005 
किया जाता है ; 
__ और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) गारा प्रदत्त शक्तियों का 

[ No. 0 -14016/3/ 84- G . P.] 
प्रयोग करते हुए फन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त पूर्मियों में उपयोग का०मा० 2679 : - यत: पेट्रोलियम और बनिज पाइपलाइन ( भूमि 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहिरा होने के बजाय भारतीय गैन में सरयोग के अधिकार का मर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
प्राधिकरण लि . में सभी याधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
इस तारीख को निहित होगा । 

मनामम की अधिसूचना का०मा० से . 802 तारोष 19- 2- 86 हारा 

केन्द्रीय सरकार ने उस मधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
अनुपूरफ वाय अनुसूची 

के आयोग के अधिकार को पाइप लाइमों की बिछाने के लिए मजित 
एच . मी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था ; 

पौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की 
जनपद तहसील परगना ग्राम गाटा सं . क्षेत्रफल विवाग 

उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोट दे दी है । 
1 2 3 4 5 

मोर मागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
सांमी . मोंठ मोंठ बामरा 6030 

आयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
624002 

प्रय, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) पारा 
633006 
651001 

प्रयन शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है 

कि इस अधिसूचना में संलग्न मनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
054 

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा मजित किया 
653 
638005 

जाता है ; } } 

प्रोर प्र. गे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का 
[सं . 0 - 1401 6/ 3/ 84- जी . पी . ] प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
S . O . 2678 . - Whereas byh notification of the Government of 

उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
India in the Ministry of Petroleum. S . O . 1292 dated 13 - 3 - 86 गैस प्राधिकरण लि . में सभी प्राधामों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition uf Right of Uver in Land ) Act , 

की इस तारीण को निहिस होगा । 
1962 ( 50 of 1962) , the Central Government declared its inten 

अनुपूरक वाष मन् सूची 
tion to acquire the right of user in the lands specified in 
tho schedule appended to that notification for purpose of 

एप०बी०जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
Jaying pipeline ; 
And whereas, the Competent Authority has under Sub 

तहसील परगना प्राम गाटा क्षेत्रफल विवरण 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 

सं० 
to the Government ; 

And further. whereas the Central Government has. nfter 
considering the said report, decided to acquire the right of 

234567 
Mer in the lands specified in the schedule aprended to this 
notification : 

जालीम जालीम भालोन मिहोना 395 0- 04 
Nou , therefore, in cercle of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section of the said Act. the Central 

म . 0 - 14016/ 175/ 84- जी पी 
( raromerit licreby declares that the right of user in tho said 
Indo recified in the schedule aprended to this notification 

S . O . 2679 .. - Whereas by notification of the Government of 
horoby acquired in loving the pinelino : 

India in the Ministry of Petroleum. s. O . 802 dated 19- 2- 86 
555 GI/ 86 - - 5 

under sub - soction ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 


04 


-imom 


-- - - 
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[PART II — Sec . 2(113 ] 


. 


. 


. 


Minerers Pipellnes ( Acquisition of Right ot User in Land ) Art , 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Contral Government declared its Interi 
tíon lo acq11e the right of uger lil tlic lands specified in 
the schedule appended to that ootification for purpose of 
laying pipelino i 


|মহঃপ্রথম । 
प . पी . में पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- . . - - - - 


- . . - . - .- . - . - 


- .- . . । 


. .. 


. -- - - - - 


- - - - - - 


- - - - - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - - 


- - - - 


- - 


जनपद 


म त पाना ग्राम गटा क्षेत्रफल विवरण 


And whereas, the Competent Authority has linder Bub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


म० 


- - - - 


- - 


- - - - - - - - 


- - - - 


- - - - - 


- - - - - --- 


-- - - - -- 


- - . . - - . - - - 


- - - -- - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


3 


6 


. _ .. ? . 


. 


- 


- 


- 


- 


- . 


- - - - - - - 


- - 


- 


- - -i 


mr - . 


- - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - - 


- -- --- 


And further, whereas the Central Government has , after 
considering the said report. decided to acquire tho right of 
liger in the land , specified in the schedule aprended to this 
notification ; 


জাপাপ 


कोच कांच निना - 580 - 38 

पामराम 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - . - - . - . - . - - 


- . - . - 


.- 


- - 


- . - . - 


... 


- - 


. . - . - - - - - . . . - . - . . 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appendel to this potification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 


[ म . 


0 - 1 4 0 1 6/ 310/ 8 4 - जीपी ] 


And further , in exercive of power conferred by sub - section 
(4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said and shall instead of vesting in 
Central Government veals on this date of tho publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free froni 
encumbrances. 


S . O , 2680. - -. Whercas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum . S . O . 809 dated 19 - 2 - 86 
under rub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared its inten 
tion to acquire the right of user in the lands specified in 
the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipelinci 


Supplementary case (Schedule ) 

H. B. J. Gas Pipeline Project 


And whereas, the Compctent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to tho Govemmat : 


District Tahsil Pargana Village Plot 

No 


Acre in 
ncrcs 


Re 
mark 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


- - 


- -- - - 


- - 


- 


- - - - - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


Jalaun 


Jalaun Jalaun Miha- 

una 


395 


004 


And further. whereas the Central Government has, aftor 
convidering the said repori , decided to acquire the right of 
Ilser in the land specified in the schedulo appended to this - 
notification : 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
landis specified in the schedule Appendect to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further , in crercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
Tight of usor in the mid lands shall instead of vesting in 
Central Government vetts on this date of the publication of 
this declaration in the ring Authority of India Ltd . free from ! 
encimbrances . 


-- - - 


INo. 0 -14016/175/ 84- G . P . ] 


क . प्रा62680 : - - यतः पेट्रोलियम पार खनिज पा गया राम ( भूमि 
में उपयोग के प्रतिकार का मर्जन , ) अधिनियम 1962 ( 1962 या 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन माग्न सरकार के पेट्रो 
लियम मंत्रालय की प्रक्रिस बना का . पा . मं ५09 दिनांक 19- 2- 8 , 
पारा केन्द्रीय सरकार ने इस अधिसूचना में मंलग्न अनमी में विनिर्दिष्ट 
भूमियो को उपयोग के अधिकार को पापन्ना रनों गो विछाने के लिए 
अजित करने का अपना भाग्य घोषित कर दिया था । 


Supplementary Case ( Schedule ) 
H .B .J. Gas Pine line Project 


District Tahgil Pargana Village Plot 

No. 
. - . - - - . .. -. .. - . । . - , - - - - - - . .- - - - .. - - . - -- -- 

1 2 3 4 5 
- - - - - - - - - -- - - - . -- .- - - . .. - . - - - - - - - - - - 
Jalaua Konch Konch Titra 58 

Paras 
re n 


Area in Re 
acros mark 
- - - -- - - - - - -. ...-. 

6 7 


और यम : सक्षम प्राधिकारी ने जनत अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


0 - 38 


और भागे यत: केन्द्रीय सरकार ने उअन रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इम अधिसूचमा से मंलग्न अनुपी में विनिर्दिष्ट भृमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


। - - - 


- - - - 


- 


No. 0 -14016/310 / 84- G. P.] 


ग्रम, अत: रकन अधिनियम की धारा ६ को उपधारा ( 1 ) Bारा 
प्रपन शक्ति का योग करते हुए केन्द्रीय गरकार एमद्वारा घोषित करती है 
कि हम अधिसूचना में संलग्ग मन मची में विनिर्मिट सप्त पमियो में 
उपयोग मा अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्वारा 
अजित किया जाना है । 


चार मांगे उम धाग की उपधाता ( 4 ) हार। प्रचत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उन भूमियों में 
उपयोग का अधिकार फेरद्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गम प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं में मुन * प में घोषणा ६ : कान 
की म सारीष को निहित होगा । 


_ कापा. 1881 .- गन: पेट्रोलियम गौर खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के प्रतिकार का शर्मन ) , अधिनियम , 1952 ( 1962 का 
51) की धारा ३ को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के 

मालिका गमालय को अधिम बना कामा सं0 794 दिनांक 
19. 2-86 मामा केन्द्रीय मरमार ने उस अभिमना से संलग्न अनुसूची में 
यिनिविष्ट भूणिों के डायोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए मभिर भने का प्रपमा गापाग पोधिम कर दिया था । 

मार यल , मक्षम प्रालिका में TM साधिनियम की धारा 6 की 
अपधारा ( 1 ) के अधीन भरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


[ भाग I- - बंध 3(ii ) , 


भारत का राजपन्न : अगस्त 2, 1986/ भायण 11, 1905 
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मोर भाग यन . केन्द्र सरकार ने पर रिपोर्ट पर शिकार करने के 
पश्चात् इस अभियुचना से बलगन पानी में मिपिदिष्ट भामिया में उपमाग 
का अधिकार प्रनित करने काविकिमा है । 


_ _ का . आ . 139 :: - -- ----T : पेट्रोलियम और बनिन पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) , अधिनियम 1962 ( 1962 का 
50) की पारी ३ को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रो 
लियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ . म . 800 सारी 19- 2 -86 
सारा केन्द्रीय सरकार म उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भुलियों के योग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
भजित मारने का अपना आश्य घोषित कर दिया था । 

और गतः गक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


अब, अत. गरम अधिनियम की धारा ८ मा पवार ( 1 ) हा 
प्रयत भक्ति का प्र -IIT का केन्द्रीय सरकार तयार भाति है 
कि इस विनामग्न अनुषा में बिनिदिष्ट चत भूभियो 
उपयोग का अधिकार पलाइन बिछान में प्रयाणाम के लिए एतमाया 
अजिा किया जाना है । 


y 


___ और भागे उम धार का उपधारा ( 4 ) बार, पक्षस शमित्तयों का 
प्रयो । मरते द्वार झेन्द्रीय मका निर्देश देता है । किस भूमिया में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित हनियमाम भारतीय 
गम पाधिकरण लि . मे ममी मायामास मुवन मप में भाषण के प्रकापान 
मोम म. रीर का तिन होगा । 


और आगे यतः केन्द्रीय भरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना में मनग्न अनुसूची में विनिधिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित मारने का यिनिश्चय किमा है । 


अनुपूरक बाद अनुमुभा 
एच० वी में गा पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - 


-- - - - - - - - - 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


अनप 


तहमाल पाना मम 


स 


प 


१५८८ ] 


अब , अन. उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदान शामित का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित है 
कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने में प्रयोजन के लिए एतवद्धारा 
अजित किया जाता है । 

मार आगे उस धारा का उपचारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी माधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 


स . 


+ - - - - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- - 


भाजन 


कार 


का 


बड़ा - - 03 

का 
म . 0-14016/ 370/8 4- प ] 


- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


अनुपूरक बाद अनुसूची 
म० बी० में गैस पाइप लाइन प्राजेक्ट 
तहसील परगना ग्राम गाटा 


- 


- 


5 . 0 , 2681.. - Whereus by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleun. S . O . 794 dated 19- 2 -86 
under 81b -tection ( 1 ) of Section 3 of the Petroleuni and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Ací , 
1962 (50 of 1962 ) , the Central Government declared its inicn 
tion to acquire the right of user in the lunds specified in 
the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


- - - - . .. - - 


गनपर 


क्षेत्रफल मिमरण 


- 


- 


. 


.. 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- - - - 


3 


- - 


- 


- . 


-- 


- - 


2 
मोट 


- - - - - 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


- - - - - - 


- 


- 


--- - - 


And whereas , the competent Authority has under Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Acı, yubmitted report 
to the Government ; 


झांसी 


4 5 

7 
इमलिया 1210 --02 
स्टेट 
[सं0-- 0 - 120 1 5/68/ 84 - जीपी ] 


- - - .. - . 


. - . 


- - 


And further , wheieas tho Central Government has , after 
considering the said report, decided 10 acquire the right of 
liser in the lands specilied in the scbedule appended to th13 
notification ; 

Now , thercrore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Ctútral 
Government hereby declares thut the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 


1 ) . 200 . . -- - Wiends by Jotification of the Government of 
Inuta iu kile Ministry oi Peļioleum . S . O . 800 dated 19 - 2 - 86 
under WD Chion ( 1 ) ví Section of the Petroleum uod 
Minerals fpclines (Acquisition of Right of User in Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared its inten 
tion to acquire the right of user in the lands specifiod in 
the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


And further , in cxcrcise of power conſerred by sub -section 
( 4 ) of that section, the CCutral Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Contral Government vcsts on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Aubority of India Ltd , free from 
encumbrances, 


And whereas, the Competent authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


Supplementary Case ( Schedule ) 
H . B . J. Gas Pipe Line Project 


And further, whereas the Ccutras Government bras, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


- - - 


- 


- - 


- 


District Tahsil Pargana Village 


Plot 
No 


Area 
acers 


Re. 
mark 


Now , therefore , in exercise of the power conterred by sub 
scction ( I ) of the Section 6 of the said Act , the Centrali 
( jovernment hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying ihe pipelinc ; 


- - 


- - - 


- 


- - - 


___ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


- - - - -- - 


- - - - 


- 


-- - 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- - -- - - - -- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


- 


- - 


-- 


Postaan 


Fitra 

3 
Bara 


0 


Aud furidici , in exercise of power conferred by sub - section 
(4 ) of that section , the Central Govorimont directs that the 
ript or 1901 in the mid land , shall instoad of vesting in 
Cyntral Government rests on thig date of the publication of 
ihi declaration in the Gity Authority of India Ltd . free from 
encunibrances. 


- 


- - 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 
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And whereas, the Competent Authority has under Sub 
Supplementary Case ( Schedule ) 

Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , subinittcd report 

to the Government ; 
G B.J. Gas Pipe Line Project 

And further. whereas the Coral Government hus, aflcr 

considering the said TCDJIL, cecided to cuire the right of 
District Tehsil Pargana Village Plot Area in Re usor in the landa specifi : d in the schedule appended to this 

No . acres mark 

notification ; 

Now , thereforr , in vitrcice or the power conferred by sub 
1 2 3 4 5 6 7 section ( 1) of the Section 6 of the titl Act , tlic (Central 

Government hereby Gcclares that the right of user in the said 
Jhansi Moth Moth Imalia 121 002 

lands specified in ihe schedule uppended to this notification 
Estate 

hereby acquired for laying the pipeline ; 
[ No . 0 -14016/ 68/ 84- G. P.] 

And further , in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section, th : Central Government directs that the 

right of user in the sail lards shall instead of vesting in 
मा० आ० 268 : .. यतः पेट्रोलियम पौर खनिज पाइपलाइन ( भूमि 

Contral Government vests on this date of the publication of 

this declaration in the Gas Authority of India Ltd , frce from 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962, ( 1962 का 

oncumbrapces . 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीम भारत सरकार के 

Supplementary Case (Schclule ) 
पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० प्रा० सं० 803 तारीख 19- 2-86 

H . B .1. Gis Pins Lin : Projot 
द्वारा केन्द्रीय सरकार में उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 

District Tahsil Prigina Village Plot Area in Re 
भूमियों के उपयोग के अधिकार की पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 

No. No . Acers mark 
भर्जित करने का अपना आश्य पोषित कर दिया था । 

1 2 3 4 5 
और यतः प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपमाग 

Jalaun Konch 

0 - 01 
Koach Khik - 707 
Scus 

892 (0 - 01 
( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

9.25 0 - 02 

219 0 - 01 
पौर आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

920 . 0 - 12 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 

N). 0-14016/177/ 34.G.P.] 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

पा० ० 2884 : -- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा में उपयोग के अधिकार का अर्गन ) , अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा भोषित है 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( ! ) अधीन भारत सरकार के 
कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०1० सं० 312 तारीख 19- 2- 815 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसबारा द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उप अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट 
अर्जित किया जाता है । 

भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के लिए 

आगत फरने का जाना सारस पोषित कर दिया था । 
और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है । कि उक्त भूमियों में 

मौर मस. सक्षम प्राधिकारी ने उस अधिनियम की धारा 6 की 
पपयोग मा अधिकार मोन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीम 

समास ( 1 ) के अधीन सरकार को रिसोर्ट दे दी है । 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधामों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 

मोर आगे यत : नानीय सरकार ने जाम रिसोर्ट पर विचार करने में 
की इस तारीख को निहित होगा । 

पापात् इस अधिसूचना से संला असूपी में पिनिमिष्ट भूमियों में उपयोग 

का अधिकार गजित करने का विनिश्चय किया है । 
मनुपूरफ वाव अनुसूची 

अब, अन उत्रा अधिनियम को धारा G नी उगधाग ( 1 ) द्वार। 
एच०मी०जे० गैस पाइप लाइम प्रोजेक्ट 

प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एलयद्वारा घोषिप्त है 
जनपद तहसील परगना प्राम गाटा क्षेत्रफल विवरण 

कि छम अधिसूचना में संलग्न अनुगूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में 
सं . 

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछान र प्रयोजन के लिए एतवाग 

अजित किया जाता है । 
__ 2 3 4 5 

और आगे उस धारा की उपचाग ( 4 ) सारा प्रदत्त शक्तियों का 
जालौन कोंच कोंच खकशीस 709 

0 - 01 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय गरकार निर्देश देती है । कि उक्न भूमियों में 
882 0 - 01 

उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
0 - 02 

गैस प्राधिकरण लि . में गभी बाधामों में मुका कप में घोषणा के प्रकाशन 
239 0 - 01 

की इस तारीख को निहित लोगा । 
___ 820 0 - 12 

अनपुरक माद अनुसूची 
सं० 0 - 14016/ 177/ 84 - जीपी ] 

एबी० जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
मनपद 

तहमाल परगना ग्राम गारा क्षेत्रफल विवरण 
$ . O . 2683 . - - Whereas by notification of the Government of 
India in tho Ministry of Petroleum . S . O . 803 dated 19 - 2 - 86 

- - - -- -- - 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 

__ 2 3 

5 

? 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ) , thoCentral Government declared its inten 

मालील 

मालीन गाली यानी 3 1-- 02 
tion to acquire the right of user in the lands specificd in 
the schedule appended to that potification for purpose of 
laying pipeline ; 

[ म० ( 0 - 151016 / 410 / 84- जीपाद 


925 


स० 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 1 


___ - - - -- - - - - - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


- - . - - - 


- 


- 


- -- - - 


- - - - - - - 


-- 


-- - - - - - - - - - - - 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - -- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


भी 
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S . O . 2684. - Wizcreas by polification of the Government 
India in the IMinistry of etroletin . . . 0 . 812 dated 15 - 28G 

प्रभुका पार अनुसूची 
linder Sub - se _ lion il ) o culon 3 Ol the patrole . !IÁ 
Minerals Fipelines ( Acquision of IsEht of User in Land Act , 

एच , नी . में . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
1902 ( 50 of 1962 ), 10Cellal GUNCInment dr. larel 115 111 ... 17 
tion to acquire 167 Ikhl of usc . in the lands specite is जन्य 

तहसील परगना ग्राम गाटा सं दोनफल मिमरण 

- - 
the schedule appeuded to that notificativi ius piirport oi 

- - - - - - - - 
laying pipeline 
And whereas , the Coupetent in turity de lader So 

शमी सिी गरवाहा 93 - 12 
Section ( 1 ) of Section 6 of the traid Act, Simited report 

949 - 03 
to the Government , 

11480-10 
And further , whereas the Central GOYCylient bid after 

14610- 04 
cousidering the said repori, decided to active 111 : rivht on 
user in the land , specified in the schedulo rended to this 

[ स . 0 - 14016/ 37/ 84- मी . पी . ] 
notification ; 

Now , therefore , in cleicise u ine power conferri- d by : un 
section ( 1 ) of the Scc . ion 6 of ille n iin hy ] 

. . . . .. .. . . - Vitrcus by lovincution of the Government of 
Government herchy dolares that the right of or in the mud 

Huilt in the Ministry of Petrolcium. S . O . 795 dated 19- 2 - 86 

1 . - Section ( 1 ) of Section 3 of the Felroleum and 
lands specified in the schedule 3ppended to Ur , notificios 

Minerals Pipelines ( Inquisition of Right of User in Land ) Act , 
hereby acquired for lying the piocline ; 

1902 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared its inten 

tion to acquire the light of sci in the lands specified in 
And further , in cxercise vi porci confcired by yub -re 1in 

tie suliedule appended to that notification for purposc of 
(4 ) of that section , the Central Government diices that the 

JEying pipeline ; 
right of user in tho said lunds shall instead of vertinti in 
Central Government vesis on this date of the publication of 

ALU Wlicrcus , the Competent Authority bas undor Sub 
this declaration in the Gas Authority of India I td . free from 

Sc.ion ( 1 ) of Section 6 of the raid Act, submitted report 
encumbrunces . 

in the Government ; 


Supplementary Case (Schedule ; 
H . B.I . Gas Pipe Linc Project 


And further , whereas the Central Goveronient has, after 
considering tho said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
Tlviification ; 


- - - - 


- 


- - 


District Tehsil Pargana Villule 


Plot Area in 
No. acers 


Ro 
Mark 


- - - - - - - - 


- - - 


- - - - 


• 


- 


- -- - - 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Now , therefore , in cxercise of the power conferred by sub 
Pictio ] ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Vovernment hereby declaice that the right of user ju tho paid 
lank specified in the schedule appended to this notification 
tereby acquired for laying the pipeline ; 


- - - - 


- - 


- - - - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- 


Jalaun 


Jalaun 


Jalaun Hagha - 


23 


1 -- 02 


wali 


Divara 


And further , in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , tlic Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall ingtead of vesting in 
Ccolral Government vesta on this date of the publication of 
thia Veclaration in the Ga , Authority of India Ltd . frço from 
carciumbrances, 


No . 0 -14016/ 410/ 84- C . P.] 


3 Apple leatry C19 . (Sch dulz ) 

HBS, G 15 Pip . Lin Project 
Tehsil Pir - Villag * Plot Ar a in Romark 
gnm 

No . acres 


Diet 
trict 


- - - - - - - - - - 


- - - - 


1 


- - 


- - - - 


- 


- - - - 


- - 


- - - 


का . ना . 286 5. --- यन: पेट्रोलियम और निज पाइपलाइन ( भमि में 
उपयोग के अधिकार का मर्गम ) अधिनियम 1962, ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय फी अधिसूचमा सं , का . शा . 795 तारीख 18- 2 - 26 का 
केन्द्रीय सरकार ने उस साधिगूचना गे मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो 
के उपयोग के प्राधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित 
फरने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 मी 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिसोर्ट दे दी है । 

और धागे यत: मेन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संमग्म अनुगनी में विनिदिए पमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का मिनियनय किया है । 


2 


- - - - - - - 


-- - 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - - - - - 


- - - - - - - - - - 


- - 


- 


- - 


J2 : 15 Jhi hi Digar 932 0 12 

wahu 9. 19 0 03 

11180 10 
1461004 


- - - 


- - - 


-- -- - --- - - - -- - 


- -- -- - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


[ No . 0 - 14016/ 37/ 84- GP] 


अब, प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) आग 
प्रदत्त , पावित का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषिप्त है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न अनसूची में विनिमिर उयत समियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए पाद्वारा अजिन 
किया जाता है । 

और प्रागे उस धाराको उपधा ( 4 ) बाग परनयोंका काम 
हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उसन पियों का प्रशिकार हैं । 
सरकार निसि 

. . . . . TETi . श्री 
बाधाया मम 

1 . 4 . 

मोनि 
होगा । 


___ का . श . 2156t].---- अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का पान) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
को धाश 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम 
मन्त्रालय की प्रधिमुनना सं . का . पा . 1297 तारीख 13- 3 -86 द्वारा 

डीप गरकार ने उक्त अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार फो पाइप लाइनों को बिछाने के लिए प्रजित करने 
का अपमा भाशय पोषित कर दिया था । 
___ो . . . it = "TTA : अधिनिमामा की 

धान ( 1 ) अयोल नारणार की रिपोर्ट दे दी है । 


11 । 
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भौर भागे मसः केन्द्रीय सरकार में उपत रिपोर्ट पर विधार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुमुखी में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

भय , मतः उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) भारा प्रदत्त 
शक्ति का प्रयोग करने हए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करता है कि 
इस मधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्टः उक्त भूमियो में उपयोग 
का प्रधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतमाग जिन 
किया जाता है । 

भौर, प्रागें , उस धारा की . उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदम शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार झेन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा में प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुपूरक याद अनुसूर्थी 

एच . बी . जे . गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 
जनपथ 

सहसील परगना ग्राम गाटा सं क्षेत्रफल विवरण 

234567 
जालोन जालौन जालीन एषा 525 0 . 01 

म . 0 - 141016/ 186/ 64 जा . पी . 


नपट 


मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 798 तारीख 19- 2- 86 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में विमिबिष्ट भूमिमों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए प्रणित करने का अपना 
प्राशय गोषित कर दिया था ; 
____ और यतः मनम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 8 की 
उपधारा ( 1 ) के प्रधान गरफार को रिपोर्ट दे दी है ; 

और मागे याः केन्द्रीय सरकार ने उनत रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इम अधिगूचना रो संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है ; 

काय, असा अधिनियम की धारा 6 को उभारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शनि का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा प्रजिरा 
किया जाता है । 

___ और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) बारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करन हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गस 
प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रुप मे घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीम्ब को निहित होगा । 

मनुपूरक वाद अनुसूमी 

एस . बी . जे . गैस पाप लाइन प्रोजेक्ट 
जनपद तहसील परगना ग्राम गाटा सं . क्षेत्रफल विवरण 
1 

2 3 4 5 6 7 
झांसी । मासी मामी रासा 1230- 20 

150 (0 - 22 
155 0 - 11 
684 0 - 29 
124 

(0 -- 02 
379 0 - 00 

5320 - 62 
[स . 0 - 14018/ 66/ 84 - जी पी 
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- 
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- 
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- - - 


- - - - - - 


- 


- - - 


- - - - 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


S. O . 2686. - - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum. SO. 1297 dated 13- 3 - 86 
under sub-section ( 1) Ul Section 3 or the Petroleurn aid 
Mineral s Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared its inten 
tion to acquire the right of user in the lands specifiod in 
the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


- 


- - - - - - - - - - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - - । - - - - - - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


And whereas , the Competent Authority has under Sub . 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted its report 
to the Government ; 


And further, whe ! as the Central Government has, afier 
considoring the said iert , decided to acquire tho pqht of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore , in cxercise of the power conferred by sub 
Bection ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Centr.. ] 
Government hereby declares that the right of 116er in tho said 
landa Specificd in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 


$ . O . 2607 , -- Whercu4 byy nolification of the Government of 
India in ine Ministry of Fetroleum, S. O . 798 dated 19 - 2 - 80 
undei sub - cution ) of Section 3 of the Potroloum und 

Minerals Pipelines ( Acquisition of Right ot User in Land ) Act , 
1902 ( 50 of 1962), the central Government declaraki its inten 
tion to acquire the right of uger in the lands specified in 
the schicuiule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


And further, in exercise of power conicced by sub -scetion 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vestind in 
Central Government vests on this date of the publication nf 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 
encumbrances . 

Supplemı-mtary C . ( Clyrooli 
H . B .J. G & Pip Lim : Picicct 


An Wicicas , le Cuneten Autiully 174 under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted its 
Trant to the Government ; 
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- . . - 


- -- - 


-- - - 
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- - - - - 


-- 


- - - - - -- -- - - - -- - - - - 
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And further, whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire tho right of 
user in the lands specified in the schedulo appended to this 
notification ; 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- . . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - । 


- 


Now , therefore , il exercise of the power conferred by sub 
scction ( 1 ) of the Section 6 of the raid Act, the Central 
Governoent hercluy declares that the right of user in the said 
land : Specificil in the schedule appended to this notification 
herely acquired for laying the pipeline ; 


Ji12ul Seltun Jul A7 


0 


01 


- . -- -- - - - 


- - - 


- - 


[ No . O - 14016/ 186 / 31- GP 


का . मा . 2667. - मतः पेड्रोलियम और खान श पापसारन ( पूमि में 
उपयोग के अधिकार मा जम ) प्रविनियम 1962 ( 1862 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के प्रधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम । 


and further, in amcige of 1.ower cunicred by sub - section 
( 4 ) of that 1 - 171101 . 11, Citral Go7* (oveut directo that the 
right of uw in the grid lands thail zostord of vesting in 
Central GOUTTE - s ca 16 de .. or the publication of 
this declaratiri? in u . G15 uthority of Trdia Lill , free frogi 
encumbrances . 
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T 


Fr- T 
- 


I 


. 
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3: 2222yC:: . ( ch Cell ) 

20. 2505 - - 1Whereas by uomification of the Government ok 

है : 11 m istry of FOTOieam, SO. 819 datel 19- 2 - 86 
H .DJ. Ovuli 1.3. Fir ? 

1 : 1 11- 

5 111 ) of action 301 the Petroleum and 
- - -- -- - - - -- - -- - 

- - - -- . . ... - - - - - - . . -- . 

Murrals Pipelincs Licquisitiun uf Right ci Uscr in Lond ) Act , 
Dist . 21] P Vir ! - i - P . !... 146 . ( 50 of 1962), the Conval Government declared its inten 
rict 

tion to acquire the right of user in the lands specified in 
the schedulc Appundor to that notification for purpose of 
Itlying pipeline ; 


-- - - - - - -- - 


- - -- 


. . 


- - - 
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- - - 


- - - 


- 


- - 


- - - - - 


- 
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- - - - 


- . -- 


- 


- - - 
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- - 


And whereas , the Competent Authority has under Şub 
S¢cion ( 1 ) Or Section 6 of the said Act, submitted its report 
to the Government ; 


- - - - - - - - - - - - - - - -. -. .- - - - 
Jho. nsi Jhali Jhai Rkt1 13 

150 
13 
681 
134 
379 

572 
- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - . . 


i ) 11 
1) 29 
१) , 
(! 


And further , whicri as the Central Government has , after 
considering the suid report, decided to acquire the right of 
liser in the lands pecified in the schedule apicnited to this 
notification ; 


- 


- . - - - 


- - 


- - 


- 


I:10. 0 -1.1016/668. 1- GP ] 


low , therefore, in exercisc of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government heicby declarcg that the right of uscr in tho said 
lands specificd in the schedule appended to this notification 
Terrly acquired for layin , the Dis : 1. 72 ; 


And frether, in exercise of powor conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government dis ects that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Cemiral Government vests on this dato of the publication of 
This declaration in ihc Gs Authority of India Ltd , free from 
cncambrances . 

Supplementary CS: ( Sch dule ) 
HBJ. G ?r Pip Lin . Proj ct 


फा . आ . 2688. -.- 41: पेट्रोलियम गौर हानिन पदाधिन ( भाग में 
उपयोग के अधिकार का अन, अधिनियम 1962, ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
की अधिसूचना मा . आ . स 314 तारीख 1 - 2- 86 द्वारा केन्द्रीय 
मरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची प्रे विनिरिण्ट भूनियों के 
उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए, भगिन करने 
का अपना आमर घोषित कर दिया था : 

पौर यत . मग प्राधिकारी ने उपा अधिनियम की धारा 5 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन गरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे गन, कोबी गरफार ने का रिपोर्ट पर पियार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनामनी में विनिदि भूमियों में उगाग 
का अधिकार अजित पारने का विनियम किग है । 
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6 


- 


- 


- - - 


- 


___ hn;i J12: Jhini Pum ?. ? 660 04 

yli617002 
KI1618050 

210 007 
75980 11 


- - 


- - - 


- - - - - 


- 


. -- अम - उक्त अधिरको धारा उभाग ( 1 )डाप्रमा 
शक्ति का प्रयोग करने लए न्द्रीय सरकार पनवज्ञा पोषित करती है कि 
इम अधिसूचना में गंगा गुस्सी में विनिर्दिा उन भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा अजित 
किया जाता है ; 
___ और आगे उस धागो उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदान माझिपयों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय मकार दिँ देती है कि उन भनिगों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैर प्राधिकरण 
लि . में सभी बाधामो में भक्त मप में धागा पकान को हम तारीख 
को निहित होगा । 


NO. 0 - 1.1016/ 96 /8-1 - GP] 
___ या . आ . 1889. – यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्मन ) अधिनिमम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
म वामय की अधिसूचना मा . आ . सं . 798 ) तारीख 19- 2-86 द्वारा 
केन्द्रीय कार ने उस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाझप पाहनों के लिए, अमित करने का अपना 
आणा घोषित कर दिया था ; 

और यनः मलम प्राधिकारी ने का अधिनियम की धारा ( की उप 
धाग ( 1 ) के अधीन गरकार को रिपोर्ट ये दी है । 

और आगे गाः केन्द्रीय सरकार ने उक्न रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना मे गलान अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
फा अधिकार अगित करने का विनिश्चय किया है ; 

सभा का अधिनियम को धाग 6 को उपधाग ( 1 ) द्वारा प्रवत्त 
गणकिन IT करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है 
कि इस अभिगुचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उप 
योग का अधिकार पाछपलाइन बिछाने के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता 


अनुपूरक वाद अनपुत्री 
एन जी जे गैगा पाहपलाइन प्रोशेगट 


-- - - - - - - - - - - 


- - - 


- - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- 


जनपद 


नगरंगीग परगना याम 


गाटा में क्षेत्रफल विचरण 


- -- - 


- - - 


- - - - - 


- - - - - - ---- - 
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- 
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- 


- -- - -- - - 


- . . - . .. . - - - - 


मामी 


सांनी 


मी पुनासो 

फना 


25600- 04 
2017 ( -- ) 
26140- 50 
2510 ) - 07 
2508 ) - 11 


___ो माग उग धारा को उपधारा ( 1 ) वाग प्रयत्त शमिनयों का 
प्रोग मारते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देनी है कि रक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पेन्द्रोग गरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गम प्राधिकरण नि में सभी बाधामों में मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की म सारोग्नु नो निहित होगा । 
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- अनुपूरक बाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
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जा , अशा अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
भावित का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है 
कि इस अधिपूना में संजाल अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उप 
योग का अधिकार पाइपलाइन बिछाई के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है; 


जनपद 


तहसील परगना मा 


गाटा सं . क्षेत्रफल विवरण 


nirma 


- - - - - - 
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- - 


- - 
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. 1 


. . 


234567 


झांसी 


झांसी 


झांसी 


राजापुर 48 4 : 0 - 19 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
को इस तारीख को निहित होगा । 


[सं . 0 . 14016/ 67/ 84- जो पी ] 


अनुपूरक वाद अनुसुची 


एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


S . O . 2689 . - Whereas by notification of the Government of ... 
India in the Ministry of Petroleum , S . O . 799 dated 2 - 86 
under sub - section ( 1 ) OL Section : 3 of the petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Ac", 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared its inten 
tion to acquire the right of - user in the lands specified in 
the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 
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- 
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- तहसील परगना ग्राम 


गाटा सं . क्षेत्रफल विवरण 
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And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitied its report 
to the Government ; ... 


+ 


- 


+ 


And further , whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this : 
notification ; 


मोट मोठ सिरसा 238 0 - 02 

- 3270 -- 20 

- - - - - 

[ सं . 0 - 14016/ 5/ 84- जी पी ] 
S . O . 2690 . Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum, S . O . 793 dated : 19- 2 - 86 
under sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 
1962 (50 of 1962), the Central Government declared its inten 
tion to acquire the right of user in the lands specified in 
the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section (1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; : 


And further, in exercise of power conferred by sub -section 
(4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government rests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 
encumbrances . 


And further , whereas the Central Government has, after 
Section (1 ) of Section 6 of the said Act, submitted its report 
· to the Government ; . . . 

And further , whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section : 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline 


: 


. 


. 


. 


. 


Dis- 
trict. 


Supplementry Case (Sch dule ) 

H . B. J. G2s Pip Line Project 
Tehsil pargana Villag : Plet Are in R . more 

_ No . . 

acres 
2 3 4 5 


... 


Jhansi Jhansi Jhansi Rajapur 
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And further , in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 
encumbrances. .. 

Suplenantry C259 (Sch dut: ) 
HBJ Gas Pip . Lin Project 


- का . आ . 3690. ---यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962, ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 793 तारीख 19- 2- 86 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने 
का अपना आश्य घोषित कर दिया था । 


Di . 
trict 


Təhsil 


parg ?na Villag * Plot Area in 

No. . . acros 


R mark 


3 


4 


5 


6 
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. 
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. 


Jhansi 
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238 0 02 
327020 


Je 


. 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


. 


- - - - 


- - - ... 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का बिनिश्चय किया है। 


No. 0 -14016/ 5 /84 - GP ] 
.. का . प्रा . 2691. ---यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962, ( 1962 का 50 ) 
को धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 


[भाग II - चंड 3( ii )] 


भारत का राजपत्र : पगस्त 2 , 


ण 11, 1908 
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मंत्रालय को अधिसूचना का , प्रा . सं . 813 तारीख 19- 2-88 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए प्रजित 
करने का अपना ग्राशय घोषित कर दिया था । 


. . - - . 


- 


- 


- - 


- 


___ Supplementry Care (Schedulk ) 

H .B J . Gos Pip Linc Project 
Tehsil Prga !1st Villag . Plot No. Area in R7rk 

Chak Plot 0 ; ; . 

No . NO. 


Dis - 
trict 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


और यतः सक्षम प्राधिकारी में उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन गरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


7 


- - - - - 


- 


- - 


--- 


- -- - 


- - 


- - 
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और प्रारी यतः केन्द्रीय सरकार ने उन क रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचमा से मंलग्न प्रनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
को अधिकार अजित करने का पिनिण्चय किया है । 


[ No . 11-1 -41016 30/ 8 : - GP ] 


अम, अतः उन अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित है कि इस 
अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में उपयोग फा 
प्रधिकार पाइपमोइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा प्रजित किया 
जाप्ता है । 

और ना उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गम प्राधिकरण लि . में मभी याधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 


का . आ . 269 : .-- - यत: पैट्रोलियम और स्थनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग धिकार का न ) प्रधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत 
मरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . प्रा . 10 
सारीख 19- 2 - 86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस प्राधिगूचना रो संलग्न 
प्रमुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिए प्रजित करने का प्रपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उपत प्रधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपाद दे दी है । 


अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- - 


- 


जनपद 


तहसील 


परगना ग्राम गाटा संख्या क्षेत्रफल विवरण 

चक प्लाट 
मं० मं० 


और लागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट्स पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुमृषी में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
काधिकार अजित करने का विनिएचय किया है । 

अब , प्रत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत 
मक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित है कि इस 
अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा प्रजित किया जाता है । 

और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का पधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस सारीख को निहित होगा । 
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अनुपूरक वाव अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


S . 0 . 2691.... - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleun . S . O . 813 dated 19 - 2 -86 
under sub - section ( 1 ) of Section ३ of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared its inten 
tion to acquire the right of user in the lands specified in 
the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


जनपर 


तहसील परगना 


ग्राम 


गाटा सं . क्षेत्रफल थियरण 
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[ सं . 0 -14016/ 313/ 84-जी० पी०] 


And whçrças, the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

And further, whereas the Central Government has, after 
considering the said report. decided to acquire thọ right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section € of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of liser in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipelino ; 

And further, in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of liser in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 
oncurnbrances . 
555 GI[ 86 - 6 


S .O . 2692 , — Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum, S. O . 810 dated 19- 2- 86 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act , 
1962 (50 of 1962 ), the Central Government declared its inten 
tion to acquire the right of user in the lands specificd in 
the schedule appended to that notification for perpose of 
laying pipeline ; 
___ And whereas. the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 
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- - 


- - - 


- 


- - - 


And further , whereas the Central Government has, afler 
considering the said report, decided to cquire the right of 
user in the lands specificd in the schedule appended to this 
notification : 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section o f the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule Ippended to 1iis notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 


S. O . 2693. - - Wherens by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum. S . O . 797 dated 19- 2- 86 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 
1962 (50 of 1962 ) , the Central Government declared its inten 
tion to acquire the right of user in the lands spccified in 
the schedulc appended to that notification for purpose of 
laying pipeline : 

And whereas, the Competent Authority has under Sub 
Section (1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government : 

And further, whereas the Central Government has, after 
considering the said repori, decided to acquire the right of 
liser in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


And further , in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that tho 
right of user in the saint lands 511 instead of vesting in 
Central Government vests on this dntc of the publication of 
this declaration in the Gus Authority of India ). td . free from 
encumbrances . 
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Supple zentry C :se (Schedule ) 

HBJ G “ . Pire Lir pimiert 
Dlit - Tehsil P . 37 . Vill . , PIN Arois Renierk 


rict 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section (1 ) of tho Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 
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And further, in exercise of power conferred by sub -section 
(4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 

this declaration in the Gas Authority of Inta Ltd , free from 
• encumbrances. 
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- 


- 


- 
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Supplementry C : - 0 ( Schedule ) 
HBJ. G15 Pip . Lin . Project 


का . प्रा . 2693. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ), मधिनियम 1962, ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत नरकार के पेट्रोसियम 
मंत्रालय की अधिसूचना सं , का . प्रा . 797 तारीख 19- 2- 86 के 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस प्राधिमूचना में संलग्न छनमूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप मापनों को बिछाने के लिए 
प्रजित करने का प्रपमा प्राशय घोषित कर दिया था । 


Armin R mask 
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और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्राग यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्न रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का प्राधिकार प्रजित करने का विनिय घय किया है । 

प्रम, प्रत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) यारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूममा में संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट "उक्त भूनियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वाश 
पजित किया जाता है । 

और मागे उस घारा फी पधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में मिहश होने के बाद भारतीय गैम प्राधि 
करण लि . , में मभी बाधाओं से मुक्त रूप में बाणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


का , प्रा . 2894.--- यप्तः केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीन होता है 
कि लोकहित में यह प्रायश्यक है कि गुजरात राज्य में उभराट से हजीरा 
तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईम , तेस तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबत मनुसूची में यात भूमि में उपयोग का प्रधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 


प्रतः अब ट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
प्राधिकार का अर्जन ) प्रधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवास शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार प्रजित करने का प्रपना माशय एतद् 
मारा घोषित किया है । 


जनपद 

1 
प्रोसी 


सहसील 

2 
मोठ 


अनुपूरक वाद अनुमची 
एच. बी . जे. गैस पाप दान प्रोजेक्ट 
परगना नाम गावासं . क्षेत्रफल विवरण 

3 4 5 6 7 
मोठ ऐरा । 316 0 - 03 

[ सं . 0 - 14016/ 3/ 84- जी पी ] 


___ यशर्ते कि उक्त भूमि में हितबत कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीथे 
पाईप लाईन बिछाने लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी , नेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग , हजीग प्रोजेक्ट , प्रकार, सुभाषनगर सोसायटी , घोडयोडराख गूरत 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्षि विनिर्दिष्टत : यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या 
किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


(भाग II . घर 3 ( ii ) ] 
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नाम 


- 


- - - 


अनुसूची 
उभराट से हजीरा तक पाईप लाईन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : सूरत साल का चोर्थासी 


गांव 


उलॉक न . 


हेक्टेयर 


पार सेंटीयर 


भाटयोर 


333 


68 


80 


[ सं . 120 16/ 11 6/ 83-प्रो . जीपी ] 

राकेश कक्कर, उप सचिव 


S . O . 2694. - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 

įransport of petrolcum from UBHARAT to HAZIRA in 
Gujarat Staic pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Conimission. 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto : 


1 . श्री माधय गणेश देवा, 

मार्फत सर्व सेन एंड मास्टर 
गोस्पैक्ट नम्बर पने ममी, 
तीसरी माजल 
प्रा .डापग० रोड फोर्ट , 

बम्बई- 100001 
2 . भोपान भानिन शिनी 

मेसर्स एग००फिएट कमनी 
134, नागिमात्र मास्टर गेड फाट , 

बम्ब : - 100073 
3 . मा श्री ला मा म मलिक 

एस . के . नाति सो , 
सिन्ट नेम्सम तामरी लेन , 

फोर्ट , बम्बई-410023 
4 . श्री भानग विनायक औगने , 

सप्रे बान , 15, जामान रोड , 
दता मंदिर के पास , विले पाले ( यू . ) 

बम्बई- 400057 
5 . श्री नटवरलाल अमृतलाल बका , 

फेयरी भेनर, छी मंजिन , 13 गनने , 
स्ट्रीट , कोर्ट , बबई- 400001 

तथापि , केन्द्रीय सरकार प्रागे यह भी बनाती है कि उक्त अधिनियम 
के खंड 6 उप ( 1 ) के अंत ति सदस्यों का कार्याकाल 24 जनवरी, 
1986 में 23 जनवरी, 1989 तक तीन वर्षों को अवधि अथवा उनके 
उतराधिकारी चुने जाने तक , जो भो बाद में हो , के लिए होगा । 

[संख्या फ 17-18/ 82- टी -13/टी . - 3 खंड- 23 
डा . डी . मो . विश्वास, भयुक्त शिक्षा सलाहकार ( तकनीकी ) 


Now , therefore, in exercist of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
tals pipeline ( acquisition of Right of User in the Land ) Act , 

1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
Its intention to acquire the right of user therein ; 


Provided that any person interested in the said and 
may. within 21 days from the date of this notification, object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competcat 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Hazira Project , 
" Prahar " 60 . Subhashna. gar Society, Ghod- Dod Road . 
Surat. 


And every poryon making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be lieared in person or by a 
legal practitioner. 


SCHEDULE 
Pip lin - from Ubhiret to Harise 
Stit . : Gujarat District : Surat Taluka. : Choisi 


स 


11 - Y " 


। 


.. . . - 


- 


Villcg 


Block No. 


Huct .r Ar Centir 

3 4 5 
0688 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE, DEVELOPMENT 

( Department of Education ) 
New Delhi, the 14th July , 1986 


Bhitpor: 
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[ No . 12016/116/ 83 - Prod ./ GP ] 
RAKESH KACKER , Dy. Secy . 


S . O . 2695 . - - In erecise of the rowers conferred by sub 
Nection ( 1 ) [ Dection 3 . 11 5 of tle Architects Act , 1972 
120 of 1972 ) , the Control Government hereby notifies in the 
Official Carettc the 1127es of the following fivc architects 
clecicut fron among its membeis by the Indian Institute of 

cirilecis io 9 Council of Architecture to represent the 
Ansit Urior clause ( ३ ) of Sub - 5cction ( 3 ) of section 3 of 
the cid Ati, namely : - - 


1 . Slui Maldav Ganesh Deobhakta , 

( fo / c . Sane and Paymaster , 
Pre . nect Chambers Annexe , 
3dTJOI , Dr. D . N. Road, Fort , 
romby- 100001 . 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

(शिक्षा विभाग ) 
नई दिल्ली, 14 जुलाई , 1986 


2 , Shri Yatish Thrinivas Kini , 

MIS . S , M . Kini and Co ., 
134 , Nagindas Master Roud , Fort, 
Bombay-400023. 


का आ० 2325. - - बास्तुकला प्रविनियम , 1972 ( 1972 
का 20 ) के खंष्ट 3 और 5 के उपखंड ( 1 ) द्वारा प्रवास गितयों को 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिनियम के खंड 3 उपखंड 
( 3 ) की धारा ( क ) के अंतर्गत भारतीय वास्तुकला संस्थान द्वारा वास्तु 
कला परिषद् में संस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसके सदस्यों में से 
धुने गए निग्मलिखित पांच वास्तुकारों के माम इस सरकारी राजपन में 
अधिसूचित करती है - 


3 . Shri Datia 5antaran Malik , 

Mis. S K . Malik and Co. , 
Crescent Chambers , Tamarind Lanc, Fort, 
Bornhay-400023. 


4 . Chri Arun Vinayak Ogale , 

Sarre Bine law , 15 , Hanilinan Road , 
Naar Datiu Mandir , Vile Parlc ( E ) , 
Bombay - 400057 . 
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5 . Shri Natwarlal Amratlal Badheka , 

Fairy Manor , 6th Floor , 
13 , Gunbow Strcet, Fort , 
Bombay- 400001. 


- - - - - - -- - - - - - 
trial Tribunal No . 1 , Dhanbad as shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Bharat Coking Coal Limited , Dhanbad . 
and their workmen which was reccived by the Central 
Government on the 9th July , 1986 . 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 


The Central Government hereby further specifies that the 
membots shall hold ofllce under sub - section ( 1 ) of section 6 
of the suid Act for a term of three years cominending with 
effect from the 24th January , 1986 and upto 23r< 1 January , 
1989 or until their guccessors have been duly clected , which 
ever is later , 

[No. F . 17- 16 /82- T . 13] 7. 3 (Vol. II) ] 
DR . D . C . BISWAS, Jt. Education Advisor ( Tech . ) 


1 


In the matter of a reference under section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the Industrial Disputes Act, 1947 . 

Reference No. 1 of 1984 
PARTIES : Employers in relation to the management of 
Bharat Coking Coal Limited , Dhanbud . 

AND 
Their Workmen 


APPEARANCES : 


after TTT 
( te form ) 

( come late ) 

e facert , 11 falf, 1986 
flogflo 696 TTA191 (* Thaite un fet 4T 
fauh , 1976 # fauh 10 $ 996444 ( 2 ) ate ( 4 ) TTS 
में परिवहन मंत्रालय , रेल विभाग ( रेलवे बोर्ड ) , दक्षिण -पूर्व रेलवे के 
मण्डल रेल प्रबंधक बिलासपुर के कार्यालय को , जहाँ के कर्मचारियों । 
ने हिदी का कार्य साधक शान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है । 

[***91 fedt-86/ tr. . 1/12/3 ) 


For the Employers : Shri A . D . Singh , Dy. C . P . 

M . (Admn. ), BCÇL /Koyla Bhavan . 
For the Workmen : Shri Brahmdeo Singh Yadav , tho 

concerned workman , 


STATE ; Bihar 


INDUSTRY : Coal. 


Dhanbad , dated the 2nd July, 1986 


AWARD 


5. 57 . oty , afa , tant es 
एवं भारत सरकार के पदेन अपर सचिव 


MINISTRY OF TRANSPORT 
(Department of Railways ) 

(Railway Board ) 

New Delhi, the 11th July , 1986 
S .O , 2696 .- - In pursuance of Sub -Rule ( 2 ) & (4 ) of Rule 
10 of the Official Languago (Use for the Official purposes 
of the Union ) Rules, 1976 , the Ministry of Transport, De 
partment of Railways (Railway Board ) hereby notify the 
Office of the Divisional Rail Manager , Bilaspur of South 
Eastern Railway , where the staff have acquired the work 
ing knowledgo of Hindi. 

[No. Hindi- 86 | QL -I|12 |3 ] 
A . N . WANCHOO, Socy. Railway Board 

and Ex - Officio Addl. Socy. 


The present reference arises out of Order No. L - 20012 
( 235) / 83 - D . III , A , dated 17th / 19th December , 1983 , passed 
by the Central Government in respect of an industrial dispute 
between the parties mentioned above . The subject-matter of 
the dispute has been specified in the schedule to the said 
order and the said schedule runs as follows :- - 
" Whether the action of the management of Bharat 

Coking Coal Limited , Dhanbad in not rcgularising 
at Hindi Stenographers from November , 1980 , Shri 
Umesh Kumar Singh , Bhatta Mazdoo : and Shri 
Bhanmadco Singh Yadav, Miner, Govindpur Colli 
ery is justified ? If not, to what relief are these 

workmon entitled ? " 
2 . The dispute has been settled out of Court, Aircmo 
randum of settlement has been filed in Court . I have gone 
through the terms of settlement and I find them quite fair 
and reasonable . There is no reason why an award should 
not be made on the torms and conditions laid down in the 
Memorandum of Settlement. I accept it and make an award 
accordingly. The Memorandum of Settlement shall form 
part of the award . 

3 . Let a copy of this award be sent to the Ministry as re 
quired under Sec . 15 of the I. D . Act, 

I. N . SINGH , Presiding Officer 
[No L - 20012 / ( 235 ) / 83 - D . JII ( A ) ] 


धम मंत्रालय 

Tf foreft, 11 it, 1986 
47. 91 . 2697 - utfity fate off44 , 1947 ( 1947 
1 14 ) 47 TITT 17 # HTUT # , at pofita, ATT DET 
कोल लि . के प्रमंधतंब से संबंब नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच 
मनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधि 
करण , ने . 1, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
Har # 9 -7- 1986 AT ATT GT ari 


MEMORANDUM OF SETTLEMENT ARRIVED 
AT BETWEEN THE MANAGEMENT OF BOCL & 
WORKMAN NAMELY SRI BRAHMDEO SINGH 

YADAV , ADMN . DEPTT ., KOYLA BHAVAN 
REPRESENTED BY BCC STAFF COORDINATION 
For Management : Shri A . D . Singh Dy. CPM ( Admn. ) 

BCCL /Koyla Bhavan , 
Workman : Shri Brahmdeo Singh Yadav . 
An Industrial dispute was raised before the ALC ( C ) , 
Dhanbad with regard to the regularisatisn of Shii Brahmdeo 
Singh Yadav os Jr. Steno (Hindi). The matter having failed 
was referred to Central Government Tribunal No. 1, Dhan 
bad for adjudication where the same was numbered as ref. 


MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 11th July , 1986 
S .O . 2697 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Dispules Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hercby publishes the award of the Central Government Indus 


[ ATT II - 
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- - - - - - - _ _ = - S H S - 
No. 1184 Tho terms of reference was - - 

APPEARANCES : 
" Wheilier the action of the management of BCCL , 

On behalf of the workman — Shri D . Mukherjee, Secre 
Dhanbad in not regularising ng Hindi Stenographer 
Srom November , 1980 , Sri Umesh Ki, Singh , Bharta 

, tary , Bihar Colliery Kamgar Union , 
Muzdoor & Shri Brahmdeo Singh Yadav, Miner , 
Govindpur Collicry is justifioci ? 

On behalf of the e:nployers - Shri B . Joshi, Advocate . 

Ir not, to wliat 
relief are these workmen entitled ? 

SIATE : Bilar. 

INDUSTRY : Coal. 
While ine aforesaid reference case was pending for adju 
workman approached for its amicably sctilement. 

Dhanbad , Dated the 30th June , 1986 
The matter was discussed on several occasions and ultimately 
it was agreed to settle the dispute amicably on the following 

AWARD 
terms : 
TERMS OF SETTLEMENT : 

The Goycamont of India , Ministry of Labour in exercise 

of ile powus conferred on them lider Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
1. That out of the two employees namely S / Shri Umesh 

the 10 . ich, 1947 has referred the following dispute to 
kur Singh , Bhatta Mazdoor has since been died 

this Tizbunul for adjudication vide their Order No. L - 20012 
therefore , the question of liis rcgularisation in any 
Cidre doesn t arise . 

( 56 ) / 85 - D . I] I ( A ), dated the 29th May , 1985. 
That it has agreed that Sri Brahmdeo Singlı Yadav 

SCHEDULE 
carlicí posted in Govindpur Colliery as Miner and 
now working in Admn , Deptt . at Koyla Bhavan 

" \Vhcthcs the demand of Bihar Collici y Kanigar Union 
will be rcgularised As Typist in the scale of Grade 

for regularisation of S / Shui B . N . Jha and B . D . 
ſi i. e . Rs. 678 - 30 -918 - 35 - 1198 / - jmnidiately after 

Mishra in clerical Special Grade in the Govindpur 
Signing of this settlement without and dillerance 

Aicu of MessT9 Bharat Coking Coal Liimted is 
of wages , 

justified . If so , to what relief arc these workmen 
3 . That the concerned workman will not claim any ducs 

chilled and from what date ? " 
or arrears whatsoever , prior to the date of the pre 
sent settlement. 

The case of the concerned worken is that both the 
That the party grecd to jointly file copy of the 

ronder ned workmen S / Shri B . N . Jha and B . D . Mishra were 
settlement before the Central Governmçnt Industrial 

Griide - [ clerka working in 
Tribunal No. 1, Dhanbad for passing the award in 

the Finance department of 
terns of the settlement, 

Govindrui Area of M / s . B . C . C . L . Three special grado 

Chili of Pince department / Accounts department retired 
5 . The settlement shall be registered under Rule 58 ( iv ) und in their place the two concerned workmen wore work 
of I. D . ( Central) Rule, 1947 . 

inst is Snecial Grade Clerk S / Shri R . L . Juin and K . S . 
Brahmdeo Singh Yadav , 

Gului special grade clerks had retired from service with 
14 -6 - 1986 

ciles from June , 1983 and Novemher , 1983 fespecively . 
Workman 

Since their retirement the concerned workmen worked as 
Sd - Ilicgible 

Secial grude Clerks continuously and have put in more than 

2140 dels attendance in cach calendar YСar . The concerned 
Management l opresentative 

Yo kmen represented before the management for their regu 

lurisation as special grade Clerk and accordingly thic Area 
of farefi, 14 FETT, 1986 

Tinance Manager initiated a notesheet dated 29 - 4 -84 for 

licii rcgularisation . The Personnel Manuger , however , for 
TIT . L. 2598 . - -37UfTe farate affa , 1947 ( 1937 wird d le notcsheet with a recommendation for payment 

of Giffence of wages to the concerned workmen for work 
# T 14 ) TRT 17 ITU H , FACE Tirs , vifaranga 

ing in higher post and it was accepted by the General Mana 
क्षेत्र नं . III, भारत कोकिंग कोल लि . के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों ger. The action of the management in not regularising the 

concerned workmen in the post of Special Grade Clerk våg 
और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगियः विवाद में 

illegal, arbitrary and against the principles of natural testico 
i FTFTC TUTTE . Tot, . 2, 677915 9 917 

QS0 against the policy decision of the management. A 
Tutföra et t til for at # TFIT T 10 - 7 - 1986 

nuuiter of workten have bech regularised in the highet 

post by the management of BCCL if they had worked in 
UTI 

the higier post for 240 days and more , S / Shri R . P . Para 

C ad A . K . Singlı were regularised as Special Grade Clork . 
New Delhi, the 14th July , 1986 

in the year 1983 although they were junior to inany clerks. 

in the yert 1979 the position of S / Shri R . P . Paraser and 
S . O . 2698 . - In pursuance of section 17 of the Industrial A . K Singh and the concerned workman B . N , Jha in the 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government son crity list was 27 and 191 and 105 respectively . Shri 
hereby publishes the award of the Central Governinent 

A . 1 Parmcr was also regularised in a Special Grade vide 
Industrial Tribunal No 2 , Dhanbad as sliown in the An office order dated 22 - 1 -81 although he way in Si, No. 31 
nexure , in the industrial dispute between the employers in of the Seniority list . The promotional policy and job deg 
relation to the management of M / S . Bharat Coking Coal cription will show that the concerned workman were per 
Limited , in Govindpur Arca No. II and their workmen , forming the job of Special Grade Clerk . It is not true that 
which was received by the Contral Government on the 10th 

Grade - t - Clerks having a special merit are only promoted 
July , 1986 . 

to grecial prade and thoy are promoted to continile in Grade 
ANNEXURE 

I job cnly with high cfficiency . The promotional policy of 

the management, on the other hand , will show that the 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

job description of Clork Grade- I and Special Grade Ciorks 
TRIBUNAL, (NO . 2 ) AT DHANBAD 

n e difforent. As the concernal work on have been work 

ing as a special grade clerk since 1983 Against the permanent 
Reference No. 74 of 1985 

vacancy and they are senior in their cadro of Finance dis 

cipline , they are ontitled to be regularised in Special Grade. 
In the matter of industrial dispute under Section 10 ( 1 ) ( d ) 

The union of the workmen rained an industrial displite be 
of thic I. D . Act, 1947 

fore ALC ( C ) , Dhanbad for conciliation . The management 

filed its comments Fefore the consilation officer to the effect 
PARTIES : 

hat the concerned workmen were not working ag & Special 
Employers in relation to the paragement of M /s . 

Grade Clerk . The conciliation proceeding ended in failure 

77. Thereafter the present reference was sent for adjudica 
Bharat Coking Coal Liinited in Govindpur Area 

tiori. On the above plea it has been submitted that the 
No, III and their workmen , 

reference he made in favour of the workmen . 
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Thọ case of the mangement is that the two concerned 

The point for determination in this case is whether Shri 
workmen are Orade - I Clerks working in the Finance de B . N . Jha can be regularised in Clerical Special Grade in 
parine and that they have not yet been promoted to Vovindpur arcil of M / s. B . C . C . Ltd . 
Special Grade Clerks as per rule of the company. Promo 
lion is managements function and it is donc according to 

The workion havo exuminic! thice witnesses and the 
the procedure laid down in the promotion policy A De managment lave also exanded three witnesses in proof 
partmental Promotion Conimittee constituted to consider the of their respective casc , The documents of the workmen 
case of all cligible candidates for their promotion and on have teen nurked Ext . W - 1 to W - 5 and the documents of 
the recommendation of the names of the candidates in order the managernent have been marked Ext. M - 1 to M -6 . 
of merit for promotion by the D . P . C . their promotion is 
eilecteu . The mangement has authoriscd the General 

Some facts are admitted . The concerned workman Shri 
Manager of different areas to make a stop gap arrangement 

3 , N . Shu Was working in Clerical Grade - 

I from 1980 . 
and carry on the work of higher post by getting arange S / Sliri R . L . Jain , K . S . Gorai Special Grade Clerk retired 
ment wherever vacancies occurs in the highor post. The 

fion : Mervive with cifect from June, 1983 and November , 
said higher post jy generally to be filled up by promotion 

1983 respectively and no fresh appointment was made in 
ooly . There is also practice of regularisation of workmeni 

incir Mace . The casc of the workman is that the concerned 
wider which in a special ci currsitances a workman acting 
iu higlior post for a considerable period with eaccptional 

workman was working 29 a Speciaſ Grade Clerk after the 

retirement of R . L . Jain and K . S . Gorni since June , 1983 and 
morit, senio . ity and honesty may be regularised in that post 
provided there will ine no other senior claimant to such post 

are continuing to work as Special Grade Clerk completing 

n1016 lian 240 days of atendance cach year. The management 
and it is not going to cause several dispute on behalf of 

On thic other hand , contend that thic concerned workman did 
0 :lcrs . Thiy tower given to the General Manager have to 

not work as i spe - ial Grade Clerk and was working 
be wiringly used and casinot be invoked in all case to pro 

in 

Clerical Gradc - 1. WW - 1 Nawal Kisliore is working as an 
mhote junior persons by way of regularisation on the basis of 
sutesheela depriving claim of the senior workmen from their 

Accountant in Clerical Grade - I in Ilie Finance department 

in Govindpur ure :t ofhce 0 M / s . B . C . C . Ltd . He has stated 
chances of promotion , Gradc- I clerks are supposed to be 

ibat in 1983 Suri R . L . Jain and K , S , Gorai, Special Grade 
compotent enough to pçiform all types of duties concern 

Clerk Telired and after their retirement thcro was to post 
ing the departmental. In normal course Grade-I clerk is 

iny of Social Clerical Grudc . He has stated tirat thc con 
the higher clerical Grade . Grade - I clerk having a special 

cerned workman Shri B N . Jha used to supervise the work 
merit arc promoted to a special grade and they are promot 

of 5 Grade- I Clerks working in the Finance depart 
ed to continue the jolis of Glade - I with high efficiency . Tho 

incot. In the CTOSS -examination liç has slated that the con 
concerned workmcı being in Grade - I are performing Grade 

corned workman used to give 
I jobs only . 

him the journal vouchers 
They are junior to several workmen of Grade- I 

which he used to enter in the ledger book WW - 2 Bhuwal 
clerks working in Finance department performing similar 

Singh Yadav is also working as an Accounts Assistant. Ho 
types of jobs, The concerned workman are in no way more 

has stated that the concerned workman works in thc Ac 
competent or meritorious to other clerks of the Finance de 

coun s Section and is full incharge of store accounting. He 
partment. The concerned workmen , therefore , cannot be 

has stated that the concerned workman looks after the work 
promoted to special grade superseding the claim of their 
Benior Grade- I clerks working in the same office and per 

of 4 of the clerks who work along with him . He has stated 

lai SHU B . N . Jha wag working as Specical Grade Clerk , Ho 
forming similar types of jobs. When any clerk of Grado- I 

has also stated about the work being done by the concerned 
is promoted to A special Grade he would be aule to C001 

workmen as a Special Grude Clerk , WW - 3 is the concern 
mand rosiect of other clerks of Grade - I and should be ablo 

ed worknian Shri B . N . Jha hinjself, He has stated that 
to exercise control over the clerks junior to him , and to 

from 1980 he was in Clcrical Grade - 1 and from 1933 he is 
superviso ilicir duties. As the concerned workmen are junior 

working in Clerical Spccial Grade - I against the permancat 
to many Grade - I clerk wlio are much more compelont than 

vacancy in place of Shri R . L . Jain and K , S , Gorai who 
the concerned wrokmen , it will be difl erent for the con 

were working as spccial Grade Clerk after their retirement 
cerned workman to exercise control over their úcniors. The 

in 1983 . He has sialed that he was dealing with inter unit 
concerned workmon bave not worked as a Special Grado 

reconciliation with other atea headquarters and Caloutta 
Clerk against perianent vacancy and that they have not 
pul 240 days of attendincc in a calendar year in the capa 

office since 1983 . He has stated that there are four clorks 

attacher with liim whoso work he checks. He also doos 
city of Special Grade Clerk , S / Shri R . L . Jain and K , S , 
Gorai have retired from their service and they were Special 

the bank reconciliation , posting of bills , deals with purchase 
Grade Clerks at ihe time of their retirement, Prior to their 

procedure and final accounting . He also takes entries of 

intricate casc in the stores ledger , He supervises and con 
pronotion they worç in vride - 1 and Were ferforming in 

trols the work of the 4 clorks attached with him . He is 
sune and similar typcg of jobs. Their promotion from 
clerical Grade- I to Special Grade did not change the con 

working continuously as a special grade Clerk since 1983 

and had more than 240 days attendance in a car . Ho has 
tents of work fut incrcased the efficiency and they exerciso 

further stutcit bat BCCL hag cadre scheme in which tho 
the power, control and supervision over their juniors . Tho 

description of clerical Grade - I and clerical special grade 
Aron Finance Manuger wrongly recommcoded in the basis 

are given . The job description of Clerical Grade - I special 
misrepresentation of facis hy the concerned worknion as well 
ag duo to lack of his understanding about the fixation of 

grade Arc different. He has stated that he does the work 

which is given in the job description of clerical speciul grado 
grades and promotion for up - gradation of ihe concerned 

in cadre scheme, He has further stated that the Area 
workmon . The managenicnt did not accept his recommenda 

Finance Manager ic his immediate superior who had initiat 
tion . The order for payment of difference of wages to the 

ed A note dated 22 - 2 - 84 which has been marked as Ext . 
concerned workman was incorrect and was sanctioned on 

M - 1 in this case . The said note in Ext. M - 1 wag approved 
will notings of the Arca Finance Manager, A workman 

by the General Manager Shri S . B , Roy. He has stated 
acting in highor post can claim for his promotion for that 

fluat the Personnel Manager Shri R . Mohan had endorsed 
post by way of regularisation on the basis of officiating in 

it to the Finance Manager for payment of difference at 
that post unless it is establishod that those is no other can 

wages to him but the difference of wagce as ordered vido 
didates to clair for the post. "Ilie claims of the workinen , 

Ext. M - 2 was not paid to him . The photo copy of the 
is unreasonable illegal and without any basis and as such 

notesheet was given to him by the Finance Maanger . MW - 1 
it cannot be allowed . 

was working as Finance Officer and the concern : d workman 
The schedule of rofcreace refers to the case of rogulari work under him from January , 1983 to December , 1985 
sation of S / Shri B . N . Tha and B . D . Mislira , Shri B . D . and at that time the concerned workman was Jealing with 
Mishra did not appear and depose in the case . No cvi the stores and rule 408 accounts . There were staff working 
dence vas adduced on behalf of B . D . Mishra . It was sub 

under IW - 1 including the concerned workman and they 
mitted by Shri D . Mukherjec representing the workmen that had ail heco allott a different work and Shri B . N . Jha vaed 
Shri B . D . Mira was allotted some other job of Grade - I to coordinate their work . This evidence shows that Shri 
and lie is not yorking in Special Grado And 23 sich his 

. N . Tha was doing some different work than the other 
case i not being pressed . It is further submitted by Shri staff and his work of coordination appear to the the job 
D . Mukherice that he would only proceed with the care n guperior ordet. He has also stated that the concerned 
of Shri B . N . Jha , 

workman used to see as to why the work of any member 
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red ink was noted sometime after the nolo Ext. W -2 was 
staff was lagging bchiud ind on tlie instructions from the 

handed over by the Finance Manager to the concerned work 
Finance Offices the concerned workotan ucd to completo 

man . 

In his 
the work which was lagging behind with any staff . 

In any case this noteshcet show that the concerned 

workgan had performed the jobb of Special Grade Clerk 
cross - examination he has stated that he does not know tho 

and for this reason it recommenya : ion was macio atleast for 
job of work of clerical srectal Grade and that he did not 

ile paymuit of diference of wages betwcen the clorical 
always consider the grade of his staff while allotting the 

Grade- I and Special Grade Clerk . Thus from the very 
duties to them . He came to learn from the concerned work + 

document of the managemuat it is clear that the concerned 
man ad olier person it the General Manager liad ap 

workman was working as a Special Grado Cerk . None of 
proved the recommendation of the Arcı Finance Officer 

170 management witncses were ablo to clourly dcny that 
regarding the regularisation of the concorned workman for 

thic concerned worktun was not performing the job of 
the post of Special Grade Clork . He had not himself seen 

Special Gracle Cic . k . The workmen fad filed a petition 
the order of ilie General Manager, MW - 2 Shri R . N . Pra 

Ewking for the copy of promotion policy for ministerial 
sad is attached to the Personnel Manager , Gevindpur Are ? 

Chules in ECCL but the management did not produce the 
and deals with the file of the case . He has stated about 

sanie and did not give any explanation as to why the ocu 
thc note of the Pesonnel Manager which wuS OF proved by 

ment which ought to be in their possession have not hecn 
the General Manager . He has stated that some clorhy had 

produced in this case. It is said that the proovtion policy 
objected and represented before the new Personnel Manager 

gives the job description of the various clerical jobs includ 
about the fecoinnicnation of regularisation of the concern 

ing clerical Guide I and Special Gride Clerk 1: hng been 
ed workinan ug Srecia ) Grade Clerk and thereafter the filc 

submitted on behalf of the concerned workin that as the 
wont to the General Manager who kept the matter in 

job being performed by the concerned workman was the 
abeyance til further order and thereafler no orde was f ass 

job of Special Grade Clerk as has come in evidence , the 
ed on the said file MW - 3 Shri S . C . Gour is workick as a 

management did not pinduce the said promotion policy as 
Personnel Manager . He has stated that the approval of 

that would have gone against the case of the management, 
tho General Manager in Ext . M - 1 was kept in aleyince for 

The submission msde on behalf of the workmen appears 
consideration of the representalion of the waft ind ille 

to he correct and it was for this reason the management 
union and the inatter has not yet been decidod . In his 

vitriess were evading to specify the job performance of 
CTOSS -cxoinination MW - 3 has stated that no individual 

Clerical Grade I or special Grade Clerk . From all tho evi 
worker had represented in writinm about the so - called pio 

dence which has tecn adduced in this case , there is no 
test regarding the regulaisation of the concerned Wokman 

room for doubt that the concerned workman was perform 
in the speciul grade. He had not enquired whether the poto 

jag job of Special Grade Clerk sinco the rctircinent of Shri 
sheet initia : cd by the Finance Manager was correct or false. 

R . L . Jain and S . K . Gorai in 1983 . 
He had to admit that if a workman of lower designation 
works in the higher designation , he gets thc wages of the It has been submitted on behalf of the workmoo that in 
higher grudde , He has also stated that the General Mana case of regularisation the seniority of a workman doos not 
ger has the authority to pass order for regularisation or count. It is only to be seen whether the workman Wą . 
payment of the difference of wagcs. Thus it is almost ad working in the higher grade against the permanunt post for 
mitted that the case of the concerned workman was fc a sufficiently long time and thereafter he may be regularis 
commended for giving him clerical Special Grade . 

ed . It is further submitted that the case of the concerned 
workman is not for promotion but the case of his regulari 

the job of Special Grade Clerk since 1983 when the perma 
Ext. W - 1 is dated 22 - 2 - 84 . WW - 3 has staiod tliat the sation in the clcrical special grade as he was performing 
niotoshcet Ext. M - 1 dated 22 - 2 - 84 Wag initiated by the Aro : nent incumbent on the post had retired . Somc examples 
Finance Manager Shri S . N . Pathak Learing his signature , have been shown to establish that in the past worktron being 
It will appear from this notcsheet that there were represen junior have been regularised in the higher job teiog per 
tations from the concerned workman and Sliri B , D , Mishra formed by him although there were senior clerks in the 
for their regularisation in Special Grade. Shii Pathak noted arca . WW - 1 hay stated tht Shri A . K Singh is junior to 
that the nature of work being perforined by tho oncerned the concerned workman but was regularised in Special 
workman entitles him to the claim as he has been dealing Clerical Orade and no D . P . C . was held for regularisation 
with intricate jobs of double entry accounting and tanking in special grade . WW - 3 has stated that Shri A , K , Singh 
and other jobs involved special responsibilities . Ile has fur wlio is junior to him was regularised in clerical Special 
ther l ecommended that in order to boost up ^ Tale of the Grade in December, 1983 without holding any D . P . C . The 
staff the claims made for promotion to special grado ay scoiority list Ext . M - 2 has been filed by the management, 
be allowed as has been done in a few case in 1983. Ext. Įi will appcar from the said seniority list . Ext , M - 2 that the 
M - 2 is a note of the Aca of the Atea Finance Manger seniority of the concerned workman Shri B . N . Jha is 104 
Govindput Area dated 27 - 4 -84 . This note Wily made on Whercas the seniority of Shri A , K , Singh way 190 . MW - 3 
receipt of reminder from the concerned workuan Iur his has stated that he does not know if Shri A . K . Singh who 
placement in speciul Grace as per the nature of job being wag promoted in December, 1983 was junior tu he con 
performed by him The Finance Manarer has note that the cened workman Stri Þ . N . Jha . Of course 12e list Ext, 
claim of the concerned stair is genuine and deserving con M - 2 itself shows that the concerned workman way senior 
sideration and he is rerforming the job of highly skill natur : to Shri A . K . Singh in the seniority list but Shri A . K . 
with trust and sense of responsibility independently je, Shri Singh was regularised in Special Grade Clerks whereas many 
Jha is checking and scrutinising the hills and is fully con Geniors remained in their original grade . MW - 3 has stated 
versant with purchase procedure , making proper entries in that he does not know if Shri A , K , Singh and R . P . Pa aser 
stores ledger and capable of dealing with intricate cases of were promoted to clorical special grade without holding any 
stores final 70ccounts and accounts reconciliation inter alou D .P . C . Thu ho does not know about the fact whereas 
And headquisitory . He is also conversant with follow up there is positive evidence adduced on behalf of the work 
action putting drafts or correspondence etc . Ile hus stated men tha thoy wero promoted in Clerical special grade with 
that as 3 vacancies in the Finance Department has occurred out holding any D . P . C . The D . P . C . is constituted for con 
dục to the retirement of three special ( trode Clerk a noto sideration of promotion of the legible candidates and regu 
shect liad previously been moyr: ] on 22 - 2 - 1984 ( hich is larisaiion of a workman on the higher post is unter different 
Ext. W - 1 ) . He recommenite that the case of the con from promotion and as such it appears that the case of 
cerned workman may be considered for proper placement regularisation of a workman is not considered by the D . P . C . 
in Special Ginde. Below the sail note is the vote in which The cvidence in the case establishes that in the case of 
payment of difference of wages for working agurst a higher regularisation in the higher post seniority is not the criteria . 
grade till some other suitable arrangement is done was re The only criteria is whether he is doing job of higher rade 
commenkt for G . M s approval and the GM . approved the for sufficiently longtimc and because of the fact that the 
same on 7 - 5 -84 Another photo copy of this tot het has concerned workman has worked on the higher grade for a 
been filed her the manecement and the same is marker as sufficiently longtime it was thought prudent that the said 
Ext . M - 1 . The only difference in Ext. M - 1 is thee is a workman should be regularised in the higher post. It is for 
note written " This may be kept in aboyance for further this reason that in the past also when case of regularja 
orders ." There is no such note in photo copy of the samo tion was considered the seniority of the workman W8 
Aotesheet Ext. W - 2 . It appears therefore that this note in ignored , 
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Froni iliç evidence discussed above it will appear that the 

STATE : Bihar . 

INDUSTRY : Coal. 
concerned workman hnd performed the job of Special Grado 
Clerk since 1983 regularly and at one time his case was 
recomended for regularisation as 4 Special Giade Clork , 

Dated Dhanbad , the 8th July, 1986 
I hold that the cise of the concerned workn an Shri B . N . 
Jha is ft for rcguariyation as a Clerk Special Grude , 

AWARD 


ATI 


YY ! 


The Government of India , Ministry of Labour in cxercise 
of the towres conferred on them under Section 1 ( 1 ) ( d ) of 
Le 1. D . Act., 1947 has rcferred the following dispute to this 
Tribunal for adjudication vide their Order No. L -20012 ( 95 ) / 
85 - D . UIA ), Jared, the 3rd January, 1986 , 


It will appear uiat the management did not actuolly pass 
any adverse order against tho concerned workutan ay it 
appears from the note On Ext, M - 1 that the approval in 
Dotesheet Ext. M - 1 may be kept in abeyancc till further 
order, Admittedly the management has not made any de 
cision on the natter . As the case of the concertou work 
man way recamira - 11.jed vide Ext . M - 2 , for giving him clerical 
Grade-land it was further recommended that he should 
atleast be pale 110 difference of wages of the higlier grade , 
but on the matter yng kept in abeyance since 23 - 5 - 84 and 
the matter has not yet been decided by the management, 
I think that the concerned workinan should be regularise1 
as Specia Grod : Clerk from 23 - 5 - 84 . 


SCHEDULE 


" Whether the action of the management of Basantionat 

Colliery of M / 3. Bharo Coking Coal Ltd . , P . O . 
Mligna. Distt. Dhanbad in denying employment to 
halipuda Manjhi, dependent of late Sufal Manjhi 
who died during the tenure of his service , is jusţi 
fied . If noi, to what relief is Kalipada Manjhi ca 
titled and from which date ? " 


" pendent nying employs P . O . 


fied " ted durinu 


In the result, I hold that the demand of Bihar Colliery 
Kamgar Union for rcgulaijsation of Shri B . N . Jha in Cleri 
cal Special Gradc in Govindpur Area of M / s , B . C . C . Ltd . 
is justificd ant that Shri B . N . Jha should be regularised as 
Clerk Special Grado with effect from 23- 5 - 84 . Furtlicr , 
since Shri B . D . Mishra was allotted some other job and is 
not working in clerk Special Grade and has not given lis evi 
denco in suprort of his case , I do not pass any Award for 
his regularisation as Clerk Special Grade. 


Thc union representing the concerned workman appeared 
in the case and asked for adiournicnt for filling the W 
l inally on 19 - 6 - 1986 Shri D . Muklicrjee representing the 
union filed a petition praying to pass a No disputa Award 
in this Ci, se on the ground that tie issue in reference fias 
bcon resolved and the dcpcndant of Kalipada Manjhi hag 
been provided cinployment and as such the union is not 
intcrested now to contest the case . 


This is my Award . 


I. N . SINHA , Presiding Officer 
[No . L - 20012 (56 ) / 85-DJII ( A ) ] 


In view of the fact that the dispute has been resolved 
hetween the parties and the dependent of Kalipada Manjhi 
has been given cmployment, I pass a No dispute Award in 
this case. 


ter Kalipada Manini 


formasit 22 F E , 1986 
41. 9T. 2699.- - ataifai fara afufya , 1947 ( 1947 
$ 14 ) TT 17 is u , T4Tc , 1778 GT 
कोल लि , की बसंतीमाता कोलियरी के प्रबन्प्रतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और 
उनके मार्मकारों के बीच, मनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार औधोगिय अधिकरण, नं . 2 घमबाद के पंपाट को प्रकाशित 
4 , Tara Fre 4 16 -7 - 1986 47679T ETI 


I. N . SINHA , Presiding Officer 
(No. L - 20012 /95 / 85-D . JII A ) 


New Delhi, the 22nd July, 1986 


IT . A1 . 2700 - talfire faune affa, 1947 ( 1947 
BEIT 14 ) * EN 17 TOU , HAT 4741T , TOT FETT 
कोल लि . को भौरा कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बस नियोजकों और 
उनके कर्म कारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में बोन्द्रीय 
THR stellfire ofTCU , 2 as TE FT HTFT 
Fiat , o TATT 16- 7- 1986 * TETI 


S .O . 2699 .- - In pursuance of section 17 of thc Industrial 
Dispute Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

publislies the award of the Central Government 
Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad , As shown in the Anne 
xure , in the industrial dispute between the employers in rela : 
tion to the imagement of Basantimata Colliery of MS, 
Bbarut Coking Coal Limited and their workmen , which was 
received by the Central Government on the 16th July , 
1986 , 


S . O . 2700 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Dispuics Act, 1947 ( 14 cf 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Goveinment In 
dustrial Tribunal No. 2 Dhanbad as shown in the Annoxure , 
in the industrial dispute botween the employers in relation 
to the managernent of Bhowra Colliery of Ms. Bharat Cok 
ing Coal Ltd , and their workmon , which was received by the 
Central Government on the 16th July , 1986 . 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 


h 


ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 AT DHANBAD 


Reference -No. 10 of 1986 
In the matter of industrial dispute under Section 10 (1 ) ( d ) 

of the I. D . Act. 1947 
PARTIES : Employers in relation to the management of 
Başantinata Colliery of Ms. Bhurat Cok 

Coal 
Limited 3nd their workman . 
APPEARANCES : 


Reference No. 42 of 1983 


In the matter of industrial dispute under section 10 ( 1) ( d ) 
of the I . D . Act, 1947 . 


PARTIES : 


On behalf of the workman : Shri D . Mukherjcc , Secre 

tary , Bihar Colliery Kamgar Union . 
On behalf of the employers : Shri R . S . Murthy, Ad 

vocate . 


Employers in relation to the maangemont of Bhowra 

Colliery of Messrs . Bharat Coking Coal Limited And 
their workmen . 


( 19 II 
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APPEARANCES : 
On behalf of the workmen : Shri B , N , Sharma Joint Gonc 
ral Secretary , Janata Mazdoor Sangh 

On behalf of the employers : Shri R . S. Murthy, Advo 
cato . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coat 
Dated , Dhanbad , the 8th July , 1986 

AWARD 


APPEARANCES : 
On behalf of the workmen ; Shri S . Bose , Secretary, 

RCMS Union . 
On behalf of the employers: Shri B . Joshi, Advocate . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY: Coal 
Datod , Dhanbad , the 8th July, 1985 


AWARD 


The Govt. of India , Ministry of Labour in exercise of 
the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the ID . Act 1947 has referred the following dispute to this 
tribunal for adjudication vide their Order No. L -29012 ( 434 ) | 
82 -DIN ( A ) , dated the 5th May , 1983 . 


The Govt. of India , Ministry of Labour and Rehabilita 
lion in exercise of the powers conferred on thein under 
Section 10 ( 1 ) ( d ) of the I . D . Act , 1947 las referred 
the following dispute to this Tribunal for adjudication vile 
their Order No. L - 20012 ( 365 ) | 82 DIII ( A ) daied the 30th 
March 11th April, 1983 . 


SCHEDULE 


SCHEDULE 


" Whother the action of the innnagecent of Bhowra Col 

liery ( f M - 18 . Bharat Coking Cual Limiied , Post 
Office Blowra , Distt. Dhanbad , in dismissing Sri 
B . K . Sharma, Store Igslie Clerk from service with 
effect from 4th May , 1982 is justified ? If not to 
what rclief is the said workman entitled ?" 


" Whether the dismissal from scrvice of Shri N , K . Roy 

Bill Clerk of Gazlitand Colliery of Mess " . Bharat 
Coking Coal Limited , by the Agent , Gazlitand 
Colliory for tho missing amount of Rs . 22 ,608 from 
the cash Box on 4 / 5 - 10 - 1981 from inside locked 
cash room , is justified ? If not, to what relief is 
the workman entitled ?" 


In this case the parties filed thoir W . S . Thoy were heared 
on the preliminary point whether the domestic enquiry held 
against the concerned workman was fair and proper or not . 
On 15 - 5 - 86 it was held that the domestic onquiry held against 
the concerned workman was fair and proper. There after 
Shri B . N , Sharma, Joint General Secretary of Janta Mazdoor 
Singh who had sponsored the industrial dispulo filed 
pctition dated 30 - 6 - 86 praying that tho case may be dis 
posed off as the workman in the union are not now interested , 


In the result as the union is not interested in proceeding 
with this reference a No dispute award is passed in this 
CAST . 

I. N . SINHA , Presiding Officer , 
[No . L - 20012 ( 434 ) 82 - D -IU ( A ) ] 


FT , 9T, 2701. aprafor foreira afuftua , 1947 ( 1947 
FT 14 ) TT 17 # cor # , FIT TTT fit 
कोल लि . को गजलीबार कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच मन बंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण, नं . 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित 
eft , et in te 15- 7- 1986 T 17 EUTTI 


the . 


The concerned 


informed tho higher 42 


S . O . 2701, - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , tho Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad as shown in 
the Annexure , in the industrial dispute between the en 
ployers in relation to the management of Gajiitand Colliery 
of M 9 . Bharat Coking Coal Ltd . and their worknicn , which 
was received by the Central Government on the 15th July, 
1986 . 


The case of the workmen is that the concerned workman 
Shri N . K , Roy was a permanent employee of Gazlitand 
Collie y of M9, BCC Ltd . He was posted as Hon lg Clo k 
but at the relevant time he was working as a Bill Clerk , Ho 
was entrusted with Rs. 93 ,200 on 4 - 10 -81 for payment of 
salary wages to the employees of thre colliery for the fronth 
of September , 1981. He disbursed Rs. 68 , 598 . 00 of the en 
pinyees and was required to return the balance lindisbursed 
amount of Rg. 24 ,602 to the cashier towards the end of his 
duty . The concerned workman did not hand over the undis 
bursed annount to the cashier to be kept in the safe custory . 
He kept the wooden cash box in the cash room in the evening 
of 4 - 10 -81 containing the undisbursed balance amount of 
Rs 24 ,602 . The other cash box were also kept in the 
said room . The cashier locked and sealed the said room 
and left his olllce . On the next day ic, on 5 - 10 -81 the 
cashier opened the room and along with him the concerned 
workman and other persons , who had kept the cash box in 

the said rooms entered to take their box . The concerned 
workman found the lock of his wooden box broken kept on 
the ground . Subscquently it was found that there was Rs, 
1 ,914 left in the wooden box of the concerned workman hụt 
the rest of the amount of Rs. 22 ,688 was missing from the 
said box . The concerned workman inforned the cashier 
about it and thereafter the cashier informed the higher autho 
ritics . A case was also lodged before the Police stating that 
there was theft of the said money from the cash box of tho 
concerned workman . The Manager . Gajlitand Coll ery vide 
his office momo dated 9 - 10 - 81 issued chargesheet to the 
concerned workman regarding the missing amount of money 
which was kept in the wooden box in the Collicry office cash 
room . The concerned workman submitted his explanation 
to the chargesheet . Thercafter the management held 
deparimental enquiry into the charges against the concerned 
workman for misappropriation of money of the management 
Rs. 22 ,688 on 4 - 10) -81. The management examincd witnesses 
in the departmental proceeding in presence of the concerned 
workman and gave him full opportunity to cross - examme 
them and to deferd himself. After complc ! ink the enquiry 
the enquiry officer gubmitted his enquiry report holding the 
concerned workman guilty of the choses. Thereafter the 
Agent of the colliery issued a letter wnder his signature 
dated 12 - 1 - 82 without any Auihority dismiwing him from 
service. The concerned wolkman approached the officers 
of the colliery at different levels and also submitted 
paljon in writing addressed to the Agent, Galitand colliery 
about his Wrongful dismissal but no reply was received by 
llic concerned workman . Thereafter the union of the work 
men raised industrial dispute before tho ALC ( C ) Dhanbad 
who took up the matter with the parties . He licld the 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 AT DHANBAD 


Reforence No . 33 of 1983 


In the matter of industrial dispute under Section 10 ( 1 ) 

( d ) of the 1. D . Act , 1947 . 
PARTIES ; 
Employers in relation to the management of Garlitin 

Colliery of Messrs. Bbarat Coking Coa ] Limited , 

And thoir workmon . 
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Cubition proceeding which ended in tailure and there 
11 . 1 112 : 03 _ 71 reference was made 10 this Tribunal for 
adjudication . The concerned workman mad been made a 
scape - goat to save the skin of some other persons responsible 
for the missing amount from the management s collicry cayn 
Loom . The charge against the concerned workman had not 
been established in the enquiry proceeding and the enquiry 
officer was made to gubmit a got up report against tho 
concerned workman . It is submitted that the dismissal of the 
concerned workman by the Agent is 110t justified and that 
he should be reinstated with full back wages from the date 
of his dismissal till the date of his reinstatement as if he 
way never dismissed from servico along with other benefits . 


cashier and thug he had drawn a total sum of Rs. 93 ,200 .00 . 
It is further alleged that as per existing practice the con 
cerned workman was supposed to make payment to the staff 
and deposit the unpaid amount with the cashier along with 
paysheets with signature and account showing payment having 
been made . It is further alleged that on 5 - 10 -81 at 9 . 30 
A . M . the concerned workman along with payment clerks 
went to the cashier s office to collect payment box for 
further payment on that day and that the concerned work 
man reported that the lock of his box was broken and that 
a sum of Rs, 22 ,688 was stolen by breaking open the lock 
of his payment box and that a sum of Rs. 1914 ,00 was found 
lying in the box . It was alleged that the theft was a 
manipulated one and that a sum of Rs. 22 ,688 had been 
misappropriatet by tho , concerned workman on 4 - 10 -81 since 
if at all there had bocn any theft in the cashiçr s room , the 
other payment box should have also been broken and moncy 
stolen . Ext . M - 2 is the reply to the chargesheet submitted 
by the concerned workman denying the allegation of mis 
appropriation by him . It is stated in the said · reply that 
other cash box of other pay clerks were also found tam 
pcred with along with the cash box of the concerned work 
man of which the hook of lock was broken and the cash 
removed . It was not possible for the concerned workmaz 
to brcak the hook and lock of the cash box during the 
day hours. There is an open ventilator on the wall of the 
room of the cashier And probability of a thief entering 
inside the room of the cashier through the ventilator and 
committing the theft fron the cash box of the concerned 
workman in collussion with the guard cannot be ruled out. 
Some foot prints and finger marks were found on the wall 
of the room of the cashier near the ventilutor outside AS 
well as inside the room . 


The cash of the management is that the concerned work 
man ought to have Telurned the balance undisbursed amount 
of Rs. 24 , 602 10 the cashier towards the end of his duty but 
The concerncd workman kept the amount with himself. The 
concerned workman had kept the wooden cash box on 
4 - 10 -81 without handing over the undisbursed amount to the 
Cashier to be kept in the sato custody and left the office . On 
the next day ( 5 - 10 - 81) in the morning it was reported that 
the wooden box of the concerned workthan containcd only 
Rs. 1914 .00 and the annount of Rs. 22,638 .00) was missiny. 
The police was immediately informed to investigate the facts 
and circumstances under which the loss of Rs, 22 ,688 .00 
occured . After a careful consideration of all the facts and 
circumstances of the present case it was observed that the 
concerned workman had committed the misconduct thelt, 
( ruud and dishonesty and was directly responsible for the 
loss of the amount. It was a cash of misappropriation of the 
amount and the concerned worknian Wi49 trying to plant out 
4 care of theft in a pre -planned manner to avoid the res 
ponsibility . The concerned workman was issued with a 
Chargesheet duted 9 - 10 - 81 on the allegation of commission 
of the misconduct of theft to which he submittca h s reply . 
Shri H . K Choudhury Personnel Officer of Gajlitand Colliery 
was appointed to hold the enquiry into the chargesheet. 
The enguiry officer after serving the notice of enquiry con 
ducted the cnouiry on 25 - 11 -81 to 27 - 11 - 81 in accordance 
with the principles of natural jųstice . The concerned work 
man along with his co -worker fully participated in the en 
FLITY on all the dates . The witnesses of the management 
were examined in the presence of the chargcsheet work 
man who was given full opportunity to cross cxamine the 
manegement witnesses . The concerned workman gave his 
own sttement before the Enquiry Officer . He was given full 
07n otunity to prosince his witness and documents in his 
defence . After examination of all the materials on record 
The chruiry officer hold the concerned workman guitly of 
the miscon ct alleged against him . The dismissal of the 
concernent workman was duly approved by the competent 
authority . The concerned workman was dismissed from his 
Servicas hy a letter dated 12 - 1 -82 issued by the Agent of the 
rolley who is cominetent authority to dismiss a workman 

miler *hr Stinding Orders. The action of the management 
is Igal ind bonafide and the conceined workman is not 
en le to any relief. 


Ext. M - 4 is the enquiry proceeding and Ext, M - 5 is the 
enquiry report . Ext, M - 6 are the noles initiated by the 
Agent of Gajlitand Collicry containing the approval of the 
General Manager . Ext. M - 7 is the disinissal letter issued 
to the concerned workman . 


Farlar on the prayer of the parties arreliminary issue 
was taken un for hearing in respect of the fact whether the 
enquiry Wº9 fair and proper and in 7ccoidance with the 
nsinrinleg of natural justice By the order Gated 20 - 3 - 86 
this Tribunal held that the enguiry WIN fair and proper and 
that the princinles of natural justice were adhered to . 


Let us now turn up to the Enquiry proceeding Ext. M -4 
itself to see the evidence adduced on behalf of the manage 
ment to prove the charge against the concerned workman . 
It is the admitted case of the parties that the concerned 
workman who was working as a Bill Clerk of Gailitand 
Collicry was entrusted with Rs 93 ,200 , 00 on 4 - 10 - 8 ) for ." 
payıncnt of salary / wages to the employoes of the colliery 
for the month of Septemher , 1981. It is also admitted 
that the concerned workman dishlissed Rs. 68 , 598 .00 10 
the employees and there was a balance of indisbursed 
amount of Rs. 24 ,602 out of which Rs. 1914 .00 was found 
in the cash bor of the concerned workman in the morning 
of 5 - 10 - 81 . It is also admitted that Rs. 22 ,688 was not 
found in the box of the concerned workman , The question 
therefore is whether this amount of Rs. 22.688 was mis 
appropriated by the concerned workman , 

The management examined before the Enquiry Officer 
Shri S . Mukherjee . Cashier of Gajlitand Colliory Shri D . D . 
Ghosh Heart Clerk / Accountant Gajiltand Colliery Shri P . 
Choudhury . P . F . Clerk , Gallitand Colliery , Kashinath Bhan 
dri. Havildar . Sisir Kumar Dubcy , Night Guard , M . G . 
Philin , Bill Clerk , Tal Bahadur Peon , Jagat Bahadur . Night 
Gurd and Ramadhar Singh , Sub 111spector of Police , Katras 
None of these witnesses were eye witnesses to the theft or 
misannronriation of the amount from the cash box of the 
concerned workman . It was also not possible to ret evet 
witness in a case of this nature and it is mostly the circums , 
tanong which would establish wliether the allegation made 
7 gainst the concerned workman has hecn established or not. 
I will first tal e un the statoment of the Suh - Inspector of 
Police Katras Shri Ramadhar Singh , The said Sub - Inspector . 
had come to investigate into the information lodged before 
+ 57 rolice The Police had first repistered cosi under 
Sortion 457 and 380 L . P . C . on the allocation made in the 
FIR hut suheniently the chargcsheet wils submitted under 
Sertion 409 J. P . C . acainst the concerned workman . He has 
content that on nerusal of the place of occuránce he did not , 
think the nossibility of theft of money from the cash room 
through the ventilator on the ground that thero WAS round 
the clock guard and that none of the giard stated teſore 
him about the arpearance of any thief in connection with 


Now the noint for decision is whether the charge levelled 

minst the conrerard workman was established on the 
materiala nroduced before the enquiry officer in the enquiry 
proceeding. 


The managerrent has produced napers regarcling the en 
Onity proceeding and thev have been marked Ext. M - 1 to 
M - 7 . The concerned workman has produced insigentient of 
the criminal case in respect of the said allegation which is 
marked Ext, W - 1 . 


Fxt. M - 1 datert 9 - 10 - R1 is the charyalect which shows 
that on 4 - 10 - 81 the concerned work was assigned to make 
monthly payment to the staff for the month of Canthar , 
1981 and for that nutnose he withdrew a sum of Rs. 46 700 .00 
In the morning and Rs. 46 .500 00 in the afternoon from the 
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the cashier opened the room . There is no explanation by 
the management as to how the cash box of Sudarshan Yadav 
was also found damaged . There are the circumstances to 
show that some outside agency had entered inside the room 
may be through the ventilator and hud taken out the money 
from the cush box . There is absolutely no evidence to show 
thaſ the concerned workman had actually taken the money 
Out of his own cash box. His house was also searched by 
the police but no amount was iccovered from him . 


the theft and therefore he concluded that the concerned 
workman had committed breach of trust in respect of money 
which had not been disbursed by him to the employees . It 
appears from his statement that he had found finger print 
and foot print at the place of occurrence which mado 
allegations aguinst the concerned workinan doubtful. He has 
further given reasons as to why no thief would enter in the 
cash room through thự ventilator because of its height 400 
no support inside the room to reach the ventilator. In 
cross- examination he was asked about the height of the 
ventilator from the table inside the room which was 
about 8 - 6 " . In his answer to another quesiion bç has stated 
that it was possible to reach ventilator after a jump from 
the table . Ho also stated that with the support of a chuir 
and existence of projection in the wail , there wus possibility 
of entering inside tlic room through the ventilator , . He also 
stated that from the statement of the Peon ho learnt that the 
cash room was not guarded by the guards froni the eastern 
sice . 


00 


Shui Kashinath Bhandari Havildar has stated in his cross 
cxammalion that when he went to the othce ut 7. 30 A . M . 
on 3 - 10 - 81 he found the main gate open and Rajendra Singh 
orderly Peon who was depulcd on duty at the gato was not 
on my duty . He had checked the lock of the once hod had 
found the seal in luct. S1811 kumar Dubey and jugal Bhan 
dall were Night Guards from lv .00 P . M . LO 6 A , M . in th : 
night between 4th and Sth of October , 1981. He has slated 
that nothing happened in tho night. He had found the scal 
of the cash room jatuct when he had joined his duty . He 
has stated that they did not give round on all the 4 sides of 
the cash room . Ho used to watch by peeping through the 
gap of the door which was closed with a rope . It appears 
froni his evidence that the watchman did not go on the 
eastein side in the round and that they only used to peep 
through the doors on the eastern side . Thus the possibly 
of thief coming from the eastern side of the cash room and 
committing theft from the castern side through the ventila 
loi cannot bc ruled out. 


It will appear from the evidence of $ . Mukherjee, Cashier 
that Sudarshan Yadav informed him that hiages of his 
cash box which was kept in the cash room was also damaged. 
He has further stated that the employees were showing the 
foot prints inside the wall of the cash room . This witncss 
had askcd all the bill clerks to got out of the room and 
the cafter he went to inform his superior officer after locking 
the cash room . On his return and opening the cash room 
he had also seen the marks on the wall inside the cash 
foom . Shri P . Choudhury had also gone alony with the 
concerned workman and Shri M . G , Philips to take his 
payment box which was kept in the cash room . It will 
appear from his evidence that he had kept no money in his 
cash box . He has stated that he had seen foot print and 
finger prints on the wall inside the cash roon . D . D . Ghosh 
had come in thọ cash room when S . Mukherjce had informou 
him about the breaking of the lock of the cash box of the 
concerned workman . He has stated that Shri S . Mukherjoc 
had told him that the broken lock was shown to Shri ș , 
Mukherjee which was lying on the ground . In his cross 
examination he has stated that when he went inside the cash 
room he found the hinges and the lock of the cash box of 
the concerned workman broken and fallen on the ground. In 
answer to another question ho has stated that a lin and thin 
person can enter inside the cash room through the ventilator 
in the wall of the cash 100m). It appears therefore that 
there was possibility of a thief ontering inside the cash 100m 
through the ventilator. M . G . Philin . Bill Clerk had also 
gone along with the concerned workman inside the cash 
room when the cashior Shri S . Mukherjco opened the cash 
room at about 9 , 30) A . M . on 5 - 10 - 81. He had kept his cash 
box above the cash box of the concerned workman and he 
had also kept his pay sheet on his box which Wils not there 
and it was found inside the spittoon of the cacshior Ho has 
stated that the concerned workman told him at once that the 
lock of his payment box was broken and is fallen on the 
ground and thercafter the concerned workman reported the 
matter to the cashics . The payment box of witness M . G , 
Philip was in tact. He had also found foot prints and hand 
prints on the wall . He had found some nails fixed in the 
wall of the cash room . Thus from the evidence of above 
witness it is clear that a man could enter inside the cash 
room through the ventilator from outside and that he could 
also go out of the room through the ventilator . The fact 
that the witness found foot prints and hand prints on the 
wall inside the cash room also suggests the truth of ihe fact 
that the thief had entered inside the cash room and had 
escaped through the ventilator by scalting sver the wall 
leaving marks of foot prints and hand prints . It will also 
appear that as soon as the concerned workman had entered 
inside the cash room when it was opened by the cashier , 
the concorned workman immediately told that the lock of his 
cash box was broken and was lying down on the ground . 
It will also appear that Shri Philip had kept his cash box 
upon the cash box of the concerned workman And Shri 
Philip also kept his pay sheets upon his own cash box . 
The said pay sheet was not found unon his box and the same 
was found in the spittoon of the caghier at some distanco from 
the place where the boxes were kept. It also upscurs from 
the chargeshcet Fxt. M - 1 itself that the hinges of cash box 
of Sudarshan Yadav was algo damaged . There was no possi 
bllit of the concerned workman entering inside the cash box 
aftor he had kept his cash box in it as the said cash room 
har been locked and sealed by the cashier from outside and 
the said lock and scal was found intact in tho morning when 


I have discussed all the evidence on the record . The 
circumstances which have come in the evidence before the 
enquiry oflicer does not establish that the concerted work 
mafi haj misappropriated the undisbursed amount lying with 
him on the contrary there is enough of evidence to show 
the possibility of theft inside the cash room through the 
ventilator of the cash room . In order to establish the charge 
on the basis of circumstances there must be evidence 10 
cover all the loop holes lcading to the only conclusion that 
it was the concerned workman who had committed the niis 
apropriation of the money. In the present case as I have 
discussed above it appears that there is not much of circl.ms 
lances to show that the concerned workman had sappro 
priated the amount. On tho contrary there is matcr al on 
the record to show that the amount had been stolen from 
thio cash box of the concerned workman from the cash room 
and the thief had entered inside the cash room through 
the ventilator . As the watchman were not giving rounds 
on the eastern side of the cash room , the possibility of 
tlieft from eastern side appears all the more glaring . In 
the result , I hold that the management have not been able 
to establish the charge of misappropriation against the 
concerned workman and as such he deserves to be relnytated 
in his job . 


In the result . I hold that the dismissal from service of 
the concerned workman Shri N , K , Roy , Bill Clerk of Gajli 
tand Colliery for the missing amount of Rs. 22 ,688 . 00 from 
the cash box on 4 / 5 - 10 -81 from inside the locked cash room 
is not justified . The concerned workman is therefore re 
instated in his service from the date of dismissal with all 
back wages and other consequential benefits which might be 
available to him . 
This is my Award . 

I. N . SINHA , Presiding Officer 
(No. L -200127365) / 82 -DIU ( A )] 
A , V . S . SARMA , Desk Officer. 
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फा . प्रा . 2703: - मैसर्स इनियन एक्सप्रेस (मदुराई) प्राइवेट लिमिटेड 
पोस्ट बाक्स नं . 509, पुर्नवापेट , विजयवाड़ा ( ए . पी . / 5636 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 195:: ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( क ) के अधीम छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 


" 6. श्री ए . बी . चौधरी , 
श्रम सलाहकार , 
इंडियन चेम्बर माफ कामर्स , 
इडियम एक्सचेंज 
4, इंडिया एमचेंज प्लेस 

कलकत्ता- 700001 " 
(ii ) जाम सं . 11, 12, 13 मौर उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान 

पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां रखी जाएगी , 

अर्थात् : 
" 11. श्रीही. पी . चक्रवर्ती , झेन्द्रीय न्यासी बोर्ड , 

श्री अन्नपूर्णा कॉटन मिल्स | कर्मचारी भविष्य निधि 
एंड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के सवस्प जो सामान्यतः 
पी . 10, न्यू हावड़ा ब्रिज | पश्चिमी बंगाल के निवासी हैं । 

एप्रोच रोड, कलकत्ता - 7000015 
12. श्री लाल बहादुर सिंह, 

संयुक्त महासचिव , 
माई . एन . टी . यू . सी . बंगाल , । 
शाखा , 177/ बी , आचार्य । 
जगदीश बसु मार्ग, कलकत्ता - 14 ) 

[ से . वी 20012/ 1/ 83- पी एफII ) 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पृथक पभिदाय या प्रीमियम का संवाय किये बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम 1976 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उपस स्कीम कहा गया 
है ) के अधीन उन्हें अनुशेय हैं । 


प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
2क द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध मनु 
सूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 


अनुसूची 


N: w D 1hi , th: 14th July , 1986 


1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त, गुन्टूर को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 


S . O . 2702 : - Inpursu " nc of sub - p : ragri ph ( 1 ) of per grr ph 
4rad with peri. greph 5 of th Employ : s Provid nt Funds 
Sch m , 1952 th C ntro.1 Gov rnm nt her by makes thr 
flowing "mnim ntirth notification of th Gov rim nt 
of Illi : i , th 12t Ministry of L bour and R : habilitation 
( D pirtin nt of Labour No.S . O .- 919 , 120 dth 24th August, 
193. 4 publish d in th Giz tt of India , Prt II , S ction 3 
sub .5 ction ( ii ) dat d th . 8th S . pt mb r , 1984 , nemely : - - 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
से 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त प्रधिनियम 
की धारा 17 फी उपधारा - क के खंड-क के अधीन समय समय पर 
निर्दिष्ट करे । 


In th 32id notification,. 
i) for iphol u nb r 677 l intri srliting th :r : to , th : 

following intri s sh : 11b ; substitut d , nemtly : 


3. सामूहिका बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
संवाय , लेखाओं का मन्तरण , निरीक्षण प्रभारों संवाय मावि भी है, होने 
पाले सभी ध्ययों का बहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 


" 6 . Shri A . B . Chrudhuri, 

Lbur A lvis r , 
Illi . n Ch mb r of Comm rc : , 
11li . n Exch . ng , 
4 , Lidia Exch :. ng Plec . , 
C .lcutta - 700001. " 


4 . नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब 
उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य मातों का पनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निषि का या 
उक्त मधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापम में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरगत 
पर्ज करेगा और उसकी बाबत भावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
भिगम को संवत्त करेगा । 


ii ) for s rial numb rs 11 , 12 and 13 End th ; entri. s 
th r to , th : following s rir ] numbers and entris 
shill resp . ctiv. ly b : substitut : d nem. ly : 
" 11 Shri D P . Chakravarti, 

M mb : r of th : 
Shr : Ann ?pirana Cotton Millſ CintralBoard of 
and Industri s Limited , | Trusts, Emp 
P - 10 , N w Hwch Bridg : loy . cs Proyid nt 
Approach Road , C : lcutta - | Fund ,ordinarily 
700. 01 . 

Sr. cid nts of W . st 
12. Shri LilBhadur Singh , Bing ? !.. 

JointG r 1 Secr try , I 
I. N. T. U . C. , B ngalBranch , । 
177/ B - Achary . Jglish Bose | 
Road , Calcutte - 14 . 

INo. V. 20012/ 1 /83-PF-II ] 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बड़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायवों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने का व्यवस्था 
करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
उपलम्प फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के 
मधीन मनुमेय है । 
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[ भाग II . 


3( ii ) ] 


भारत का राजपक्ष : मगस्त 2, 1986/ श्रावण 11, 1908 


. 


- 


- 


. 


Central 


and provide such a inics for inspection , as 11: 
Goyertinent may direct from time to time, 


2 The employ.rshall Iiy suich inspection charges us 
th , Coniral Government may , from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the 
Said Act, within 15 days froin the close of every month . 


3 . All expenses involved in the adininistration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returng , payment of insurancc premia transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall bo borno 
by the employer . 


4 . The cmployer sliall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schenic as approved by the Central Government and . as 
and when amcnd . d alongwith a translation of the salient 
features thercof , in the language of the majority of tho 
employees . 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संवेय छोती अब वह उक्त 
स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के वित्रिक पारिसलाम 
मिशिती को प्रनिफर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का संवाय फरेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त, गुम्टूर के पूर्व प्रमुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि प्रामुक्त पानापस 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
भवसर देगा । 

9 यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीपन मीमा 
निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चका 
है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के प्रधान कई पारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा 
सकती है । 
____ 10. यदि किसी कारणवा मियोजक उस नियम तार : के भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है और पालिसी को ययगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद्द की जा सकती है । 

11. निमोषक द्वारा प्रीमियम के मंवाय में किये गये किसी व्यतिकार 
की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशिप्तियों या विधिक वारिसों 
को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो , उफ्त स्कीम के अन्तर्गत होते 
बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोगका पर होगा । 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempied under the said Act , is employed in 
his establishment, the cmployer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay peces 
sary preniiurl in Respect of hon to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


6 . The unployer slall arrange to enhance the benefits 
avsilable to the arroployees 11der the Group Insurance Scheme 
appropriately , it the benefits available to the employees 
under the said Scheine ure enhanced , so that the benefits 
available under thic Group Insurance Schemo are more favour 
able to the onployees than the benefits admissible under 
the said Schemo, 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
tance Schcine, if on the death of an employce the amount 
poyoble under this scheme be less thon the amount that 
would be payablc had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir nomince of the employce a3 compensation , 


___ 12. उपत्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन पाने 
वाले किसी सवस्म की मृत्य होने पर उसके हकदार नाम निशितियों / 
विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से ओर प्रत्येक वशा 
में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं . एस 35014 ( 134 )/ 86एस एस 2] 


8 . No amendiment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Guntur 
and where any umendment is likely to affect adversely the 
and 

Jourt is taron 
interest of the cmployees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
Point of view . 


S . O . 2703 . - Whereas Messrs Indian Express ( Madurai ) 
Private Limited . Post Box No . 509 , Poornandapet , Vijaya 
wada Pin Code No . 560016 ( AP / 5635 ) ( hercinafter referred 
to as the said establishment ) have applied for exemption 
under sub - section ( 2A ) of Section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 


9 . Where. for any reason, the cmployces of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
Tunce Scheine of the Life Insurance Corporation of India 
as already adpoted by tho said cstablishment , or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled , 


And whereas, the Central Goveroment is satisfied that the 
employees of the said establishinent are, without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Schepne of tho 
Life Insurance Corporation of India in the naturo of Life 
Inguranco which are moro favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Schemo, 1976 ( horeinafter referred to as 
the said Schemo ) ; 


10 . W " re , for any reason the employer fails to pay the 
premium etc , within the duc date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lanss, the exemption is liable to be cancelled . 


11 . la case of default , if any made by the employer in 
paydlak of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under tho 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer. 


Now , therefore, in exerciso of the powers conferred by 
sub -section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to tho conditions specified in the Schedulc annexed hereto , 
the Central Governnient hereby cxcmpts the said establish 
mont from the Operation of all the provisions of the spid 
Scheroz for a period of thice years . 

SCHEDULE 


12 . Uron the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominc . or tho 
Legal heiry of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com 
plete in all respects . 


1 . Tho omployer in relation to the said establishment 
shall gubmit auch return to the Regional Provident Fund 
cordissioner . Guntur and maintained Gl. ch accounts 


INo. S- 35014 / 134 / 86 ( SS- II ) ] 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


नई दिल्ली, 15 जुलाई , 1986 
का . आ . 2704.---- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 
का 34 ) को धारा 1 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एप्लवद्वारा 16 जुलाई, 1986 को उस 
तारीख के रूप में नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 
4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) 
पौर अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उपधारा ( 1 ) और धारा 77 , 
78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत को जा को है ] के 
उपबन्ध पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् : - - 


का . आ . 2706.- - मैसर्स नेशनल डेरी डिवेलपमेंट बोर्ड, आनन्द 
(गुजरात ) ( जी ने/ 6775 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कईबारो भाविप निधि मोर प्रसोर्ग उप्रबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) को धारा 17 की उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिये जाने के लिए 
आवेदन किया है । 


"जिला संगरूर में संघेग राजस्व ग्राम 
हद बस्त नं . 49. " 

[ संख्या एस- 38013/ 23/ 86- एस एस -1 ] 


मौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कच. रो, किसी पयक अभिदाय या प्रोमियम का संवाय किये बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
मोमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फाययों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप महबब 
बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया 
है ) के अधीन उन्हें अनुशेय हैं । 


New Delhi,, the 15th July, 1986 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
2फ द्वारा प्रवत्त णक्तियों का प्रयोग करते हुए और हमसे उपापड अनुसूची 
में विनिविष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की 
अवधि के लिए उपत स्फोम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती 


S .O . 2704 , — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of section 1 of the Employees State Insurance 

Act , 1948 ( 34 of 1948 ) . the Central Governmellt hereby 
appoints the 16th July, 1986 as the date on which the pro 
visions of Chapter IV ( except section 44 and 45 which havo 
already been brought into force ) and Chapters V and VI 
Texcept sub- section ( 1 ) of Section 76 and Section; 77 . 78, 
79 and 81 which have already been brought into forcel of 
the said Act shall come into force in the following areas 
in the State of Punjab, namely : - -- 


Revenue .village of Sanghera , 

Had Bast No. 49 , in the 
District Sangrur." 


No. S-38013 / 23786-SS I ] 


का . था . 2705. - - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 
का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 16 जुलाई, 1986 को उम तारीख 
के रूप में नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 
44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) और 
अध्याय 5 पौर 6 [धारा 76 की उपधारा ( 1 ) पोर धारा 77, 78, 
79 मौर 81 मिवाय ओ पहले ही प्रवस की जा चुकी है] के उपबन्ध 
केरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रथून लोंगे , अर्थात् : 
"कोट्टायम जिले के कोट्टायम तालुक में पैमबैका राजस्व ग्राम 

( कुमारानैलूर नामक क्षेत्र को छोड़कर ) तथा कपूमा राजस्वराम 
( अरपूकारा नामक क्षेत्र को छोड़कर ) के अन्तर्गत आने वाले 
क्षेत्र । " 

[ संख्य एस- 38013/ 24/ 86- एस एस-1 ] 


अनुसूत्री 
1 3 म्पारन के मन में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त, अहमदाबाद को ऐसी विवरणियों भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
सथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, 
समय समय पर निर्दिष्ट करे । 
____ 2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम 
को धारा 17 की उपधारा 3-क के अधीन खट- क के अधीन समय ममय 
पर निविष्ट करे । 

3. सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
संवाय , लेखानों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने 
पाले सभी उपयों का वहन नियोग द्वारा किया जाएगा । 
____ 4. नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों को एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब 
उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों को यहसंम्मा को भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद त्यापन के सूचना पट्ट पर प्रशित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कनवारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्स अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापम की भविष्य निधि 
का पहले ही सदस्थ है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, सो , 
नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका माम तुरन्त 
घर्ज करेगा और उसको बाबत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संदत्त करेगा । 
___ 8. यदि उन स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाय आते हैं, तो नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बडि किये जाने को व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अवीन मनुशेय 


S . O . 2705. -- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3) of section 1 of the Employees State Insurance 
Act, 1948 (34 of 1948 ), tlie Central Government hereby 
appoints the 16th July , 1986 as the date on which the pro 
visions of Chapter IV ( except section 44 and 45 which have 
already been brought into force ) and Chaptors V and VI 
( oxcept sub - section ( 1 ) of Section 76 and Sections 77 , 78 , 
79 and 81 which have already been brought into forcol of 
the said Act shall come into force in the following areas 
in the State of Kerala , namely : 


" The Arcas within the revonuo village of Perumbaikad 

(excluding the area known as Kumaranellure ) and 
revenue village Kaipuzha ( excluding the area known 
as Arnookara ) in Kottayan taluk of Kottayam 
District. " 


7. मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संवेय होती अब वह उक्त स्कीम 
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3 . All expenses involved in the administration of tho 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges ctc . shall be borno 
by the employer , 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insuranco 
Scheine as approved by the Centrul Government and , as 
and when amended , alongwith a translation of the salicnt 
fcatures thereof, in the language of the majority of the 
employees . 


S . Whereas An cuiployee, who is alrcady a member of the 
Employces* Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishinent exempted under the said Act , is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a meinber of the Group Insurance Scheme and pay peces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिस नाम निर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्मर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 

8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में गोई भी मंगोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , यहाँ प्रायेशिक भविष्य निधि आयुक्न अपना 
अनुभोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 
___ 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे फिसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह र६ 
की जा सकती है । 

___ 10. यदि किसी कारणवश नियोजफ उम तारीख के भीतर जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 
की दणा में उन मृत सदस्यों के नाम शितियों या विधिक पारिसों 
फो जो यदि यह छूट न दी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत माते । 
बीमा फायदों के संदाय का उसरदायित्व नियोजक पर होगा । 

__ 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजफ इस स्कीम के अधीन 
आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियो / 
विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा 
में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकुन रकम प्राप्त होने के एक 
मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
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6 . The employer shall arrange to enhancc the benefits 
available to the worloyees under the Group Insurance Schemo 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more favour 
able to the employees than the benefits admissible under 
the said Scheme. 


7 . Notwithstanding anything containej in the Group Insu 
rance Scheme , if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had cmrloyee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to tho legal 
heir /nomince of the emnloyce as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Ahmedabad 
and where any amendment is likely to effect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall , before giving his approval, give A 
reasonable opportunity to thc employees to explain their 
• point of view. 


S. O . 2706 . - Whereas Messrs National Dairy Development 
Board , Anand , (Gujarat) (GJ/6775) (hereinaftor jeferred to 
as the said establishment ) have applicd for exemption under 
sub - section ( 2A ) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ) : 


9 . Where . for any reason , the employees of the sald 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of the J . ife Insurance Corporation of India 
os already udpoled by the said establishment , or the benefits 
to the employces under this Schems are reduced in any 
manner , the eveniption shall be liable to be cancelled , 


10 . Where , for any reason the cmplover fails to pay the 
premium etc within the due date , as fixed by the Life Insu . 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to he cancelled . 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
emplo ; ces of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium, in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corpoțation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits adtrissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheille , 1976 (hereinafter referred to as 
the said Scheme ) ; 


11 . In case of default, if any made hy the employer in 
payment of Dirmium the responsibility for payment of 
SA se sunce benefits to tie nominees or the legal heirs of 
deceased minbers who would have been covered under the 
salil Schent . but for grant of this excmption , shall be that 
of the employer , 


Now , therefore , in cxercise of the powers confered by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the sind Act and hist 
to the conditions specified in the Schedule annexed hercto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
mert from the Operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years , 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Schem . the Life Insurance Corporation of India shall cngure 
nromnt Dayment of the sum assured to the nomincc or the 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
Any case within one month from the receipt of claim com 
plctc in all respects , 


SCHEDULE 
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I The employer in relation to the salil ostablishment 
shall rubmit such returne 10 the Regional Frovident Fund 
Commissioner , Ahmedabad and maintain such account 
and provide such fucilities for inspection th the Ceritud 
(Government may direct from time to time. 


का . पा . 7707.--- मैमर्स प्रो . एम . सी . कम्पूटज लिमिटेड , 
पांचवीं मंजिल , चिनोय देर मेन्टर 116, पार्कलेन , सिकन्दराबाद, ( ए . 
पी ./ 12895 ) (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
__ _ 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 

17 की उपधारा ( 24 ) के प्रधीम छुट दिए जाने के लिए प्रापेवन किया 


2 . The employer shall pay such inspe . ten turpis as 
the Central Government may, from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub- section (3A) of section 17 of the 
said Act, within 15 days from the close of every month , 
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9. यदि किसी कारणवश स्थापन के मर्मधारी भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रह की 
जा सकती है । 

10. यथि किसी कारणवश नियोगफ उस नियत तारीख के भीतर जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है और पालिसी को ध्यपगत हो आने दिया जाता है तो , 
छूट रद्द की जा सकती है । 
____ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की वणा में उन मृत सदस्यों के नाम निशित्तियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह छूट न वी गई होती तो , उम्त स्कीम के अन्तर्गत होते । 
बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन पाने 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नाम निर्देशितियों 
विधिका वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से भीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक 
मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
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मौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उनन स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पृथक प्रभिदाय या प्रीमियम का संधाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम छी सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहवाड 
बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात उगत स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुशेय हैं । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उपस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायद अनुसूची 
में विनिर्मिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की 
प्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त, मान्न प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो फेन्द्रीय सरकार , 
समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा - 17 की उपधारा 3 -क के खण्ड-क के अधीन रामय समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं का 
रखा जाना , वियरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का सदाय, 
लेखापों का मन्तरण , निरीक्षण प्रभागें संदाय प्रादि भी है, होने वाले सभी 
व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 
___ 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित मामूहिक नीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब 
उस संशोधम की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचमा पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी जो कर्मचारी भमिष्य निधि का या । 
उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त विमी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संदत्त करेगा । 

8. यदि उमत स्कीम के अधीन मर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
आने , सो , नियोजक मामूहिक बीमा स्थीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की न्यवस्था करेगा 
जिममे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक योमा स्कीम के अधीन उपनाम 
फायवे उस फायदों से अधिक प्रनकर हो जो उनस रकीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 

7. सामूहिक यीमा स्कीम में किसी बात के होने छए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मृन्य पर इम स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उग दणा , मदेय होती गम ; उक्त स्फोम के 
प्रधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विभिन पारिन नाम लिणिती मो 
प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के पान्तर के बराबर रकम का संयाय 
करेगा । 

8. सामहिक योमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
प्रविष्य निधि प्रायुक्स , प्रान्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रनिकल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो, यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि भायुक्त अपमा 
मामुमोदन पेने से पूर्व कर्मचारियों को प्रपमा दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त प्रवसर देगा । 


S .O . 2707. - Whereas Messrs O . M . C . Computers Limited , 
5th Floor , Chenoy Trade Centre , 116 , Park Lane, Secundra 
tal ( Andhra Pradesh ) ( AP / 12895) ( hereinafter referred to 
as the said cstablishment) have applied for exemption under 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) ; 

And whereas , the Central Government is satisfied thut the 
employees of the said establishment Elle , without making 
any separate contribution or payınent of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Lifo 
Insurance which aro more lavourable to such employees 
thon the benefits admissible under the Employecs Deposit 
Linked Insurance Schari - c 1976 ( hercinafter referred to as 
the said Schemc ) ; 


Now , therefor : in excruise of the powers confcired by 
sub -section ( 22 .4 ) of section 17 of the said Act and subject 
to the 0 .70 % ons specified in the Schedule apnenca hercto , 
the Til al Government horei exempts the said establish 
muit from the operation of all the provisions of the said 
Schace for a period of three years . 


or a period 11101 of il tempis trencaca heroic 


SCHEDLIE 


1. The coiplover in Tallinn 15 thc sair ( stablishment 
1291] Submit such reluing to the Regional Provident Find 
Commissioner , Andhra Pradesh and maintain guch accounts 
1d provide sich PC lities for insnacion as the Central 
Gor !" ment may Jirect f: 72 line o ime 


2 . The employer tball pay such irsperien chirges us 
the Central Government may , from time to time, direct 
Ender claile ( a ) of sub-section ( 3A) of section 17 of the 
said Aci. within 15 days from the close of every month . 


3 . erpenses involved in the administration of the 
Group Institpcc Scheme, including maintenance of accounts 
submission of roturas , payment of ingurance premia , transfer 
of accounts , pryment of inspection ch:.rges etc . shall be borne 
1y the enloyer . 


4. The employer shall display on the Notice Board of the 
extublishment, a copy of the rules of tho Group Insuranco 
Scheme as approved by the Central Govertment and , as 
and when amended , alongwith a trenslation of the alient 
fcaturcs thereof , in the langiare of the majority of the 
Crmployees . 


[ भाग II - वंस 3 ( ii )] . 
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में विनिविष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की 
अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रति से छूट देती है । 


5. Witi . ६ en employce , who is already .anember of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
gary premium in respect of him to the Lifc Insurance Cor 
poration of India . 


6 . The emplo : T 7 : 11 18tee to chance the benefits 
available to the pript : cc : urder the Group Insurance Scheme 
appror 1 X Thic bencfits availablc to the employees 
under de said S einc are enhanced , so that the benefits 
available uis the Grou Insurance Scheme are more favour 
able in ito Voyeci thay the beneits admissible under 
the sasti heme. 


TV 


7 .. Nolvints. nding anything contained in the Group Insu 
rance Scheine, iſ on the death of an employee the amount 
payable unilor iliis scheine be less than the amount that 
would be aci+ 118d employee been cover d under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nornince of the employec as compensation. 


8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh , 
and whero any amendment is likely to affect adversely the 
nterest of the employecs, the Regional Provident Fund 
Commigsioner shall , before giving his approval, give a 
rcasonable opportunity to the employecg to explain their 
point of view , 


9 . Where. for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Ing(1 
Tance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adpoted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date. as fixed by the Life Insur 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse, the exemption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
PASLiTance benefits to the nominees of the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of tlic employer. 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोमक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुका , कलकत्ता को ऐसी विवरणियाँ गेजेगा और ऐ मे लगा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा ओ केन्द्रीय सरकार , समय 
समय पर निर्विष्ट करे । 

2. नियोगक, ऐसे निरोग प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्त के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
धारा - 17 की उपधारा 3-5 के खण्ड -क के अधीन समय समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक पीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों का 
रम्बा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जामा , बीमा प्रीमियम का सेवाय , 
मेवाओं का मन्तरण , निरीक्षण प्रभारों सेवाय भावि भी है, होने वाले सभी 
व्ययों का घहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 
____ 4. नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब 
उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों की पाइसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि झा या उक्त 
मधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले 
ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजन 
मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ष करेगा 
और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा मिगम को 
संवत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये 
आते है, तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकल हो जो जपत स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 

7. सामहिक बीमा स्फीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होसी जय बह उक्त स्कीम के 
अधीन होता तो , मियोजक मर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रफमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 

8. सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि पायुक्त , फलफसा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहा किमो संशोधन से मर्मचारियों के हिप्स पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने का संभावना हो , यही प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त प्रपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर वेगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना का 
है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रह की जा 
सकती है । 

10. यदि किसी कारणवम मियोजक उस नियत तारीख के भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे ; प्रीमियम का संचार करने में 
- पसफल रहता है पौर पालिसी को ध्यपगत हो जाने दिया जाता है तो . 

छुट रह की जा सकती है । 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurna Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee or the 
Legal heirs of the deccased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com 
plete in all respects. 

[ No. S- 35014| 192186-PF-II (SS. I ) ] 


का . मा . 2708 . - मैमर्स तुर्मापुर स्टेट ट्रान्स्पोर्ट कारपोरेशन , दर्गापुर 
713201, जिला बर्धमान, ( वेस्ट बंगाल ) ( स्वल्यू . मी . / 11732 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) में कर्मचारी भविष्य निधि 

और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम फहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 22 ) 
के प्रधीन छूट दिए जाने के लिए पावेदन किया है । 

भौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पृथक अभियाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निपेक्ष सहबद्ध बीमा स्कीम 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें मनुमेय हैं . 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायय अनुसूची 
555 GI/ 86 - 8 
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[ PART II . SEC . 3 (ii )] 


7 . Notwithstanding anything contained in thc Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employed tho mount 
poyoble under this scheme bo less than the amount that 
would be payable had employce been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nodiince of the comployee as compenso.tion , 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उम मृत सदस्यों के माम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह छट न दी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । । 
बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन पाने 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नाम निर्देशितियों/ 
विधिफ वारिसों को बीमाकृत रफम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक 
मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ i . एस . 35014 ( 191 ) 86- एस . एस , - 2 ] 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner West 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his Approval, give 4 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view . 


s . o . 2708. - -- Whereas Messrs Durgapur Slate Transport 
Corporation Durgapur - 713201 , Distt . Burdwan, West Bengal 
( WB/ 4732 ) ( hereinafter referred to as the said establishment ) 
have applied for exemption under sub - section ( 2A ) of Sec.. 
tion 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to Ag 
the said Act) ; 


And whereas, the Central Government is satisfied that tho 
employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
mucnt of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme ) ; 

Now , therefore , in esercke of the powers conferred by 
sub- section ( 2A ) of Action 17 of the said Act and subject 
10 th conditions specificd in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts ho said establish 
mert from the oposition of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 

SCHEDULE 


9 . Where, for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Ingu 
rance Schome of the Life Insurance Corporation of India 
As alrcady adpoted by the said establishment, or the benefits 
to the employecs under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason the omployer fails to pay the 
premium etc , within the due date , a8 fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility 1 or payment of 
aussurance benefits to the nominces or the legal hoirs of 
deceased members who would have been covered under tho 
sald Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer, 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the suit assured to the nominee or the 
Legal heirs of the deceased member entiiled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com 
plete in all respects , 


[ No . S- 35014 / 191 / 86-PF- II ( SS - II ) ] 


1 . The emplover in relation to the saili establishment 
shall submit sucir lerng 10 tlic Rceirnul Pio : ideni 
Commissioner , West Bengal and maintain such accounts 
and provide such ac. li 125 for inspection is the riniral 
Gorernment may dire : fro. n tirne ly I me . 


2 The cmployer sinllp. such insncction charges at 
the Central Governient may from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub- section (3A) of section 17 of the 
caid Ict, within 15 days from the close of every month . 


3 All expenses involved in the administration of the 
Groun Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc. shall be borne 
by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schemo as approved by the Central Government and , ag 
and when amended alongwith a translation of the salient 
features thereof , in the language of the majority of the 
employees. 


का . मा . 2709 . -- मसस वि नारष एरकोट जिला को . प्रो . 
स्पनिंग मिरज लिमिटेड, पोस्ट बोक्स नं . 1, मारीपूर तामिलनाडू ( टी . 
एन ./ 5505 ), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 17 फी उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 
किया है । 

मौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पृथका अभिवाय या प्रीमियम फा संवाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
जीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुप हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें अनुज्ञेय है । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट शो के अधीन रहते हग, उपस स्थापन की तीन वर्ष की 
अवधि के लिए उका स्कोम के समी उपवस्त्रों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act. is employed in 
his establishment, the employer shall immediately curol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6. The employer shall arrange to enhance the benefits 
Available to the employces under the Group Insurance Schemo 
appropriately , it the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced , so that the benefits 
Available under the Group Insurance Scheme are more favour. 
ahle to the employees than the benefits admissible under 
the said Scheme. 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त , तामिलनार फो ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय मरकार, 
रामय -समय पर निविष्ट करे । 


[ भाग II - खंग 3( ii ) ] 


भारत का राजपक्ष : अगस्त 2, 1088/ भाषण 11, 1908 
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2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय फरेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
धारा- 17 को उपधारा 3-फ के खण्ड क के अधीन समय- समय पर निदिष्ट 
करे । 


विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक वसा 
में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एफ मास 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[२ . एस . 35014 ( 190 ) 86 - एस . एस . - 2] 


s . o . 2709 . - Whereas Messrs The North Arvcot Distt . Co . 
operative Spinning Mills Limited, Post Box No . I, Ariyur 
632055 ( Tamil Nadu (TN/ 5505 ) ( hereinafter referred to as 
the said cstablishoient) havo Applied for exemption under 
sub- section ( 2A ) of section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
thereinafter referred to as the said Act ) : 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
cmployees of ihe said establishment are, without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of Icdia in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Scheme ) ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of thc said Act and subject 
to the conditions specific in the Schedule annexed ncreto , 
tie Central Government hereby crempts the said establish 
11: ent from the operaiion of all the provisions of the said 
Scheme for a period o tirer, years . 

SCHEDUL. E 


1 The employer in relation to the said stali lincat 
shall submiit such iclurns to the Regional l IC ident Fund 
Commissioner , Tamil Nadu and maintain such accounts 
and provide such facilities for inspection is the Central 
Government may direct from time to time. 

2 . I he cmployer shall fayquch inspection charges as 
the Central Government may, from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the 
said Act, within 15 days from the close of every month . 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखापों का 
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय , 
लेखानों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का संदाय आवि भी है , होने वाले 
सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 

4. नियोजन , केन्द्रीय मरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक मोमा स्कीम के 
नियमों की एक प्रति मौर जब कमी उनमें संशोधन किया जाए , तब उस 
संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त 
दर्भ करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीम 
निगम को संदत्त करेगा । 

6. यदि उमत स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फागदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बोमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के 
मधीन होना तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकानों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 

8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , तामिलनायु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामूहिफ बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे फिसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रह 
की जा सकती है । 
___ 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवायं में किए गए किसी व्यक्तिक्रम 
की दशा में उन मृत सदस्यों के माम निर्देशिनियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । 
मीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व मियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन माने 
बासे किसी सरस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Schemo, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia transfer 
of accounts, payıncnt of inspection charges etc , shall be borne 
by the employer. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
cstablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as 
and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees . 

5. Whereis an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
cstablishment cxempted under the said Act, is cmployed in 
his establishment, the employer shall immediately eurol him 
as a meinber of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately . if the benefits available to the cmployecs 
under the said Scheme are enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more favour 
able to the employces than the bencfits admissible under 
the said Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
punce Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this schemo be less than the amount that 
would be payable had employee beco covered under the said 
Scheme , the employer shall pay the difference to the legal 
heir /nominee of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu. 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu 
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and wherc any amendment is likely to affect adversely tho 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Cominissioner shall beforo giving his approval , tive u 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view . 

9 . Where , for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Inst 
rance Scheme of the Life Insurance Corroration of India 
as already acpoied by the said establishment , or the benefits 
to the employces undor this Scheme are reduced in any 
Inanner , the exemption shall be liable to be cancelled. 
___ 10. Where , for any reason the employer fails to pay the 
pismiudi clc . within the due date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , And the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
ansurance benefits to thic nominees or the legal heirs of 
deceas d nmbers who would have beon covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shull be that 
of the employer. 

12 . Uron the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt naynrcnt of the sum aşured to the nomined or the 
Legal heirs of the deceased momber entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com 
plote in all respects . 

[ No. S-35014 / 190 /86 ( SS-II) ] 


4. नियोजन , केन्द्रीय सरकार वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये , तय 
उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंध्या की भाषा में मुख्य 
बातों का अनुवाद स्थापन के मूचना पट्ट पर प्रदशित करेगा । 

___ 5. यदि कोई ऐसा कर्मवारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
यधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ही सदस्य है, उनके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजन 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरम्त दर्ज करेगा 
और उसकी बागत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपसम्म फायदे बढ़ाये 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक योमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की म्यवस्था करेगा 
जिसमे पि. कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों में अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के प्रथीन अनुमेय 


का . पा . 27 10.--- मैसर्स पंजाब मलकालिज एण्ड फेमिकल लिमिटेड, एस . 
सी . मो . 125- 127 , सेक्टर 17- बी , पोस्ट बाक्स नं . 152 खण्डीगढ़ 
160017 ( पी . एन . 10900 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्स स्थापन फाहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि मौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) जिगे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
है. की धारा 17 को उपधारा 2क के अधीम छूट दिये जाने के लिए 
मामेवन किया है । 

पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उफ्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रोमियम का संदाय किये बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये 
फायदे उन फायवों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबर मीमा 
स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें मनुशेय है । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उफ्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा - 2 
द्वारा एदस शक्सियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उनत स्थापन को तीन वर्ष की अवधि 
के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


7. सामूहिक बीमा स्कोम में किसा बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेय रकम उस रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब बह उम्त स्कीम 
के अधीन होता सो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस /नाम निर्देशितो 
को प्रतिकर के रूप में योनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 

8. नामूहिक बीमा नीम के डाबन्धों में कोई मो संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त , मण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना महीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त प्रपना 
मनुमोबन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर दंगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना अका 
है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसो रोति से कम हो जाते हैं, तो यह छुछ रद्द की 
जा सकता है । 

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत फरे, प्रीमियम का संवाय करने में 
असफल रहता है और पालिसी को म्ययगत हो जाने दिया आता है तो , 
छूट रद की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संपाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मृत सदस्यों के माम निर्देशितियों या विधिक बारिसों को 
मो यदि यह छूट म पो गई होती सो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । 
थीमा फायदों के संदाय का उसरवायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन माने 
वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निशितियों/ विधिक 
वारिसों की बीमाकृत रकम का संपाय तत्परता से और प्रत्येक रमा में 
भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकार प्राप्त होने के एक मास के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ स . एस . 35014 ( 188 ) 8G-एस . एस . - 2] 


अनुसूची 


1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि पा 
युवत , पाहीगढ़ को सी बियरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा होगा 
तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संबाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम 
की धारा- 17 की उपधारा 3- के खण् -फ के अधीन समय - समय 
पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक मोमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामी का 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय , 
लेखामों का प्रन्सरण , निरीक्षण प्रभारों संवाय प्रावि भी है , होने वाशे 
सभी स्पयों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 


S . O . 2710 . - - Wherens Mesars Punjab Alkalies and Chemi 
cals Limited , S . C . O . 125 - 127 , Sector 17 - N , Post Box 1 .52 , 
Chandigarh - 160017 ( PN / 9900 ) ( hereinafter referred to as the 
said establishment ) have applied for exemption under sub 
section ( 2A ) of Section 17 of the Employecs Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
(hereinafter referred to the said Act ) : 


भाग II - 43( ii ) 1 


भारत का राजपत : अगस्त 2, 1986/ आवण 11, 1908 
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And whereas, the Central Governmept is satisfied that tho 
onployees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of prermium, in enjoy . 
ment of bencfits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the naturç of Life 
Insurance which arc more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 

Linked Insurancc Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme ) ; 


rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse, the exemption is liablo to be cancelled . 

11 . In case of default . It any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the noininces or the legal heirs of 
deceased meinbers who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 


Now, therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions anecilies in the Schedule annexed lereto , 
the Central Governient hereby exempts the said establish 
mout from the operation of all the provisions of the said 
Schcoc for a period of three years . 


12 . Uron the death of the members covered linder the 
Schcin the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomince or the 
Legol heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com 
plete in all respects . 

[ No. S- 35014/189 / 86 ( SS- II ) ] 


SCHEDULE 


1. The employer in rallion to the Sulino establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Chandigarh and maintain such accounts 
and provide such facilities for inspection as the Central 
Government ily direct from time to time 

2 . The employer chall pay such inspection charges as 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clalise ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the 
said Act, within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia transfer 

of accounts , payment of inspection charges etc , shall be borne 
· by the employer . 


__ का . प्रा . 2711.--- गर्म पंजाब बलकाम्बरज लिभिटेर, घंटारी फलान , 
जी . टी . रोड, लुधियाना ( पी . एन . / 5950 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्माचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम , 1982 ( 1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
मधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 2क के अधीन 
छूट दिये आने के लिए प्रावेदन किया है । 

पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापम के 
कर्मचारी , फिसा पृथक प्रभिदाय या प्रीमियम का संवाय किये बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद बीमा , 
स्कीम , 1976 ( मिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
प्रधान उन्हें अनुज्ञेय हैं । 

प्रत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधार- 20 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय अमसूची में 
विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उपप्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि 
के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as 
and wlien anonded alongwith a translation of the sallent 
features thereof, in the language of the majority of the 
employecs . 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxempted under the said Act, is employed in 
his establislıment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Schome and gay neces 
sary premium in respect of him to the Lifc Iosurance Cor 
poration of India . 


मनुसूची 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employces under the Group Insurance Şchemo 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme To Ophanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more favour 
able to the employecs than tho bcpofita admissible under 
the said Scheme. 


1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजा प्रादेशिक भविष्य निधि भा 
युक्त , पंजाब को ऐसी विवरणियो भेजेगा पौर ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा ी केन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा मो फेन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा - 17 की उपधारा 3- 0 के बड -क के मधीन समय समय पर निर्दिष्ट 
फरे । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Inst 
rance Scheine , if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the differenco to tho legal 
hcir / nomince of the cmployed as compensation , 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों का 
रखा जाना, भिवरणियों का प्रस्तुत किया जाता , बीमा प्रीमियम का संवाय , 
लेखामों का अन्तरग , निरीक्षण प्रभारों संवाय धादि भी है, होने वाले सभी 
ध्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया आएगा । 


8. No amendment of the provielons of the Group Insu 
runce Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissionor , Chandigarh 
and whero any amendment is likely to affect adversely the 
Interost of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable opportunity to tho employees to explain their 
point of viow . 

9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not romain covered under the Group Jusu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
As already adpoted by the said establishment, or the bencfits 
to the employees under this Scheme are Icduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled. 


____ 4. नियोगन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति मौर अब कभी उनमें संशोधन किया जाये , सब 
उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुपप बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
घधिनियम के अधीन छूट पास किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
हो तरस है, उसको स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , निपोजक 
सामूहिक बीमा स्क्रीम * सवस्य के का में उसका नाम तुरन्त वर्ष करेगा 
भोर उसकी बाबत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की 
संपत करेगा । 


10 . Where , for any reason tho cmployer fails to pay tho 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life Insu 
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SCHEDULE 


1. The employer in relation to the suig establishment 
Sin1 submit such corn9 10 the Regional l odent Fund 
Commissioner Punjab and maintain such accounts 
and provide such facilities for inspection , as the Central 
Government may direct fion me 10 time. 


2 . The employer will pay such insolen Chasis as 
the Central Guvernment may , from time to time, direct 
rinder clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the 
said Act, within 15 days from the close of every month. 


6. यदि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवे बढ़ाये 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलम्प फायदों में समुषित रूप मे वृति किये जाने की ठपवस्था करेगा 
जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायवे उन फायदों से अधिक हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक धीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है 
जो कर्मचारी को उस दशा में मंदेय होती जम वह उपस स्कीम के अधीन 
होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर 
के रूप से दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि , प्रायुक्त , पंभाष के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो , वहां प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है मधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रह 
की पा सकती है । 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premia transfer 
of seluins , payment of inspection charges etc . shall be horne 
by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rulcs of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and, as 
and wlien Kniended alongwith a translation of tlie salicot 
fcatures thereof, in the language of the najority of the 
employees , 


5 . Whercas an cmployce , who is already a member of the 
Egiployees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establislıment exempted under the said Act, is emplo ed in 
his establishment, the employer shall imincdiately enrol him 
as a member of the Group Insurance Schicme and pay neces 
sary prentium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीन के भीतर जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का संवाय करने में 
मसफल रहता है मोर पालिसी को ध्यगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद की जा सकती है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the bencfits 
available to the employces under the Group Insurance Schemo 
appropriately . if the benefits available to the employees 
under the said Schieme are enh3rce ], so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more favour 
able to the employees than the benefits admissible under 
the said Scheme. 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह छुट न दी गई होती तो , उम्स स्कीम के अन्तर्गत हो । 
बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


12. उपस स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीम माने 
बासे किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/ विधिक 
पारिसों को धीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 
भारतीय जीवन निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ सं० एस . 35014 ( 195 ) 86- एस . एस . 2] 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an einployec the amount 
payable under this scheme bo less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, thc cmployer shall pay the diference to the legal 
heir / nomince of the employce as compensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Punjab 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employcos , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view , 


S .O . 2711. - Whoreas Moura Punjab Wool, combers Limi 
ted . Dhandari Kalan, G . T . Road , Ludhiana (PN / 5950 
( hereinafter referred to as tho said establishment) have 
applied for exemption under sub -section ( 2A) of Section 17 , 
of the Employees Provident Funds and Miscellancoug Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinatter referred to as 
the said "Act ) i 


9 . Where. for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group In & u 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adpoted by the said establishment, cr the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner, the excmption shall be liable to be cancelled . 


10 . Wherc, for any rcason the employer fails to pay the 
prenium etc , within the due date , as ixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policv is allowed to 
laps , the oxemption is liablo to be cancellod . 


And whercas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment aro , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enioy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of tho 
Lifo Insurance Corporation of . Todia in the nature of Lifo 
Insurance which are more favourable to such employec . 
than the benefits admissible under tho Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Scheme ) : 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium tho responsibility for payment of 
A slitance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased naabers who would have been coveted undor 1110 
said Schere but for gtaot of this exemption , shall be that 
of the employer . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in thc Schedule annexcd hereto , 
the Central Government herchy exempts the said establish 
Dient from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Schem- the Life Insurance Corporation of India shall ensuic 
prompt nayment of the sum assured to the nominee or the 
Lerol hcirs of the deceasel member , entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com 
plete in all respects . 

No. 5- 35014 /195186 (SS- I )] 
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का . प्रा . 2712.---.मैसर्स स्टील आयोरिटी ऑफ इंडिया, लिमिटेड, एलॉय जाएगा मौर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
स्टील्म , प्लाट , दुर्गापुर (वयान ) ( इठल्यू . बी . / 12646 ) (जिमे इसमें प्रभाव पड़ने की संभावमा हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने फर्मचारी भविष्य निधि और अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 का 17 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त युतिक्युक्स , मवसर देगा । 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा 2क के अधीन छूट 

9. यदि किसी कारमवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 

निगम को उस सामूहिक बीमा सीम फे, मिसे स्थापन पहले माना चुका 
__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के है मधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन नर्मचारियों को 
कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही , प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद की 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के जा सकती है । . 
रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 

___ 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर 
फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबर मीमा स्कीम , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करने में 
1976 ) जिसे इममें इसके पश्चात् उपस स्कीम महा गया है ) के अधीन असफल रहता है और पालिसी को व्ययगस हो जाने दिया जाता है तो , 
उन्हें अनुज्ञेय हैं । 

छूट रह की आ सकती है । 
अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 

11. नियोजफ द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी व्यक्तिक्रम 
2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उससे उपान अनुसूची की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशिनियों या विधिक वारिसों को 
में विनिदिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष को 

जो यदि यह छूट न दी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने । गोमा 
अवधि के लिए उक्त स्कीम में समा उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देतो है । 

फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजफ पर होगा । 
अनुसूची 

___ 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने 
1. उपस स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/ विधिक 
, मायुक्त, पश्चिमी बंगाल को ऐसी विवरणिो भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा बारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से भौर प्रत्येक दशा में 

तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधायें प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के 
समय समय पर निर्दिष्ट करे । 

भीतर मुनिश्चित करेगा । 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 

[सं . एस . -350 14 ( 194) 86- एम . एस . 2] 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 

S. 0 , 2712. - - Whereas Messrs Steel Authority of India 
धारा - 17 की उपधारा 3-क के खमा-क के अधीन समय समय पर निविष्ट Limited, Allov Steels Plant . Durgapur- 713208 , District - Burd 

wan , West Bengal (WB / 12646 ) (heroinafter referred to as 
the said establishment ) have applied for exemption under 

Sub -section ( 2A ) of Section 17 of the Employees Provident 
___ . मामूहिक टीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं का 

Funds and Miscellancous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) 
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संवाय , 

( hercinatter referred to as the said Act ) ; 
लेखाओं का प्रस्तरण , निरीक्षण प्रभारों संदाय प्रावि भी है, होने वाले सभी And whereas, the Central Government is satisfied that the 
व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 

cmployees of the said establishment are , without making 

any separate contribution or payment of premium , in enjoy . 
4 . नियोजन , केन्द्रीय सरकार बाग प्रमुमोदित सामूहिक मीमा स्कीम ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 

Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
. के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें मंशोधन किया जाये, तय । 

1 . surance which are more favourable to such employect 
उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी । 

than the bencfits admissiblo under the Employees Deposit 

Linked Insurance Schence, 1976 ( hereinafter referred to as 
मुख्य धातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । the said Scheme ) , 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub- section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subiect 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 

to the conditions specified in the Schedlule inc\ cd heieto , 
ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजन the Central Government hereby excmpts thc said establish 

want from the operation of all the provisions of the suid 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ग करेगा 

Sch::ime for a period c [ : hree years. 
और उसकी बाबत पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 

SCHEDULE 
को संदत्त करेगा । 

1 . The employer in relation to the said establishaicnt 
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे मढ़ाये sjhall submit such re : : " ny to the Regional PIO . ident Fund 

Cornmissioner , West Bengal and maintain such accounts 
जाते हैं तो , नियोजक मामुहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

and provide such facilities for inspection as tho Central 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा Guvernmeut may Jirac from time to line . 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपालम्ब 2 The employer hall pay quch inspectiin chuges 
फायदे उन फायदों से अधिक प्रनकल हो जो उक्त स्कीम के . प्रधीन अनुशेय 

the Central Government may, from time to time, direct 
under clause ( A ) of sub- section (3A) of section 17 of the 

said : Act , within 15 davs from the close of every month. 
7. सामहिम मीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 3 . All expenses involved in the administration of the 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मंदेय रकम उस रकम 

Group Insurance Scheme, including maintcuance of accounts , 

submission of returns , payment of insurance premia transfer 
से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संवेय होती जब वह उषत स्कीम of accounts , payment of inspection charges etc . shall be borno 
के अधीन होता सो , नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिस/ गाम निर्देशिती 

by the employer . 
को प्रतिफर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 4 . The employer shall display on the Notice Board ot the 

establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
करेगा । 

Scheme as approved by the Contral Government and , as 
8. सामूहिक भीमा कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन प्राशिक 

and whien amended , alongwith translation of the allent 

features thereof, in the language of the majority of 
भविष्य निधि मायुक्त , पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया । 

the 
employees. 
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5 . Whereas an employee, who is already a nicmber of tho 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
cstablishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall inmediately enrol hin 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces . 
Bary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
Poration of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the bonefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the beacfits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Sinanic ure more favour. 
able to the employees than th : HTE : admissible under 
the sald Schemc. 


में विनिर्दिष्ट शर्तों के प्रधान रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की 
मांध के लिए उक्त स्कीम के सभी उप पन्धों के प्रवर्तन से छूट देमी है । 

अनुसूची 
___ 1. उपस स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त , 
चणीयय को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधा प्रदान करेगा ओ केन्द्रीय सरकार, समय -समय पर 
निर्षिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरोक्षम अनारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संबाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा- 17 की उपधारा 3-2 के वण -क के मधीन समय समय पर निविष्ट 


under the 81 dhe Group Insurance Sur 


admissible 


करे ।। 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of 80 employce the amount 
payablo under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / norinee of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions oť the Group Insu . 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner West Bengal, 
and where any amendment is likely to nffect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner Bhall before giving his approval, give a 
rcasonablo opportunity to the employees to explain their 
point of vicw . 

9 . Where. for any reason , the employees of the sald 
cstablishment do not remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adpoted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Schemo aro reduced in 1979 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 
__ 10 . Where, for any reason the employer fails to pay the 
premium etc , within the duc date , as fixed by the Life Insu 
ranco Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
Assurancc benefits to the nominec9 or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under Inc 
said Schenre but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . . 
___ 12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the Sun) nasured to the nomince or the 
Legol helrs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com . 
pletc in al respects . 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों का 
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संवाय , 
लेखाओं का प्रसारण, निरीक्षण प्रमारों संवाय प्रावि भी है , होने वाले 
सभी ठपयों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 

4. नियोजन, फेन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति पौर जब कभी उनमें संशोधन किया जाये , सब 
उस संधोशन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंध्या की भाषा में उसकी 
मुप बासों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रव 
शित करेगा । 
___ 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
मधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्पापन की भविष्य निधि का पहले 
ही सबसा है, उसके स्थापन में नियोजत किया जाता है तो , नियोजन 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
भीर उसकी बाबत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संक्त करेमा । 

6. यदि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपसम्ध फायदे मढ़ाये 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध 
फायवे उन फायवों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के प्रधीन अनु 
आय है । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी पास के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन 
होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशितो को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा । 

8. मामहिक बीमा कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि मायक्स , मण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोवर के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहाँ किसी समाधम से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकुल प्रभाव 
पड़ने की संभावना हो , यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त प्रपना मनु 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकरण स्पष्ट करने का युक्ति 
युक्त प्रवसर देगा । 

9. पदि किसी कारण थाम के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उम सामूहिक बीमारीन के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है प्रवीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद की जा 
सकती है । 


[ No. S- 35014 /194 /86- ( SS -IM] 


का . प्रा . 2713: - - ससे मुकेरियन लिमिटेड, जी . टी . रोर, मुमेरियम 
( पंजाब ) ( पी . एन ./ 9801 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा 
गया है ) में कर्मचारी भविष्य निधि भौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 
का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उफ्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 17 को उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट दिये जाने के लिए पावेदन 
किया है । 

पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्स स्थापथ के 
कर्मचारी, किसी पृषक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवम 
बीमा के रूप में फायवे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकुल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध भीमा स्कीम , 
1076 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें प्रमुझेय है । 


प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
बारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पोर इससे उपापड अनुसूची 


10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम मियत फरे, प्रीमियम का संवाय करने में 
असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रदव की पा सकती है । 


A 


s 


( ii ) ] 
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7. Notwithstanding anything contnired in the GOP 
Insurance Scheme , if on the death of an employee the art .ount 
payuble under this scheme be less than the a nount that 
vould be payable had employee been covered under the 
said Schcme, the employer shall pay the diíTcren , ę to the 
legal heir nominee of the employee as compensation , 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के सेवाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 
को दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक बारिसों को 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो , उक्त काम के अन्तर्गत हाते 
बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायिस्व नियोजक पर होगा । 

___ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन माने 
वाले किसी सवस्य को मृत्य हाने पर उसके हकदार नाम निर्दीतियों/ 
विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन मीमा निगम से बोमाकत रकम प्राप्त हाने के 
एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं०एस . 350 1 4 / 188/ 86-एस . एस . 2] 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Chandicarh 
and where any amendment is likely to allect adve gely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval. give a 
reasonable opportunity to tho employees to explain their 
point of view . 

9 . Where, for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Schemo of the Life Insurance Corporation of 
India as already adonted by the said establishinent . or the 
benefits to the employecs under this Scheme are roluced in 
any manner, the exemption shalt be liable to be cancelled . 


___ 10. Where , for any reason the employer fails to pay the 
premium etc . within the dur date , as fived by the Life 
Insurance Cornoration of India , and the policy is ellowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


S . O . 2713 , - - Whereas Messrs. Mukerjan Paper Limited , 
G , T . Road, Mukerian, ( Punjab ) ( PN/ 9901 ) ( hereinafter 
referred to as the said establishment ) have applied for 
exemption under Şub - section (2A ) of Section 17 of the 
Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinafter referred to as the said 
Act ) ; 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
the cmployees of the said establishment are , wi hout making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy . 
ment of benefits under the Group Insurance Schome of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance wlich are more favourable to such employeei 
than the benefits admissible under the Empioyees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter reforred to as 
the said Scheme ) ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 2A ) Of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specificd in the Schedule annexad hereto , 
the Central Governinent harcby cxempts the said establi : h 
muht from the operation of all the provisions of the gaid 
Scheme for a period of three years. 


11. In case of default , if any made by the emplorer in 
payment of premium thc regnonsibility for payrrent of 
Insurance benefits to the nominees or the 13 al heirs of 
deceased inerrhers wlio woult have been covered under the 
said Şchemc but for grant of this cxemption, shall he that 
of the employer . 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit auch returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Chandigarh and maintain such accounts 
and provide such facilities for inspection , as the Central 
Government may direct from time to time. 

2. The employer shall pay such inspection charges as 
tho Central Government may , from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the 
said Act, within 15 days from the close of every month . 


12 , Upon the death of the members covered i nder the 
Scheme the life Insurance Corporation of India Shall 
engure promot payment of the sum assured to th - nominee 
or the Legal leirs of the deceased memter entired for it 
and in any case within one month from the recint of claim 
complete in all respects . 

[ No. S -35014|18886-( SS. II ) ] 
का , प्रा . 2714 - मै राणे ( मग्राप ) लिमिटेर, 61, अपाचरी रोड 
मद्राम - 600032 ( टी०एन० 1 142 ) (जिसे इसके पपयात उपप्त स्थापन कहा 
गया है ) ले कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 का 17 (जिने हममें इसके पश्चात् सक्स प्रधिनियम कहा गया 
है ) की धार! 17 की उपधार 21 के अधीन छूट दिये जाने के लिए 
प्रावेदन किया है । 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Schernc, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, payment of inguranke premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc , shall be boroc 
by the employer, 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Ingu 
rance Schemc 09 approved by the Central Govorament and , 
as and when amended, alongwith a translation of the s li nt 
features thereof, in the language of the paoriiy of the 
employees. 


5 . Whereas an employee, who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment cxempted under the said Act, is employed 
In his establishment, the employer shull immediately enrol 
higi ag & member of the Group Insurance Schome and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, फिपी पुयक प्राभदाय या प्रीमियप का मदाय किये बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम को मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा 
के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कमचारियों के लिए ये फायदे उन 
फागों से अधिक ग्राम है मो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा कीम , 1978 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
मनुमेय है । 

प्रत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध नुमची 
में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष को 
प्रवधि के लिए उपन स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के मम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
मायुक्त, तामिलनाडू को एमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
तथा निरीअण के लिए ऐसी सुविधायें प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
समय-समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की सामप्ति 
के 15 दिन के भीतर संदाय फरेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Schoo 
sopropriately , if the benefits available to the empl- yees 
under the said Scheme are onhanced , so that the benefits 
avallablo under the Group Insurance Scliomo are more 
favourable to the employeer than the benefits admissible 
under tho said Schemo. 

957GT / 31 - 9 
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पसा में भारतीय जीवन बीमा निगम से मकर रकम प्राप्त होने के 
एक पाग के भीसः मुनिमिचत फरेगा । 

स०एम . - 35011/ 20 5/ 86- एस . एस- 2) 


की धारा-17 को उपधारा - क से बजक के प्रधोना समय- सर 
निविष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीगा प्रीमियम का 
संवाय , लेखापों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों संधाय मादि भी है , होने 
वाले मभी प्पयों का बहन नियामक द्वारा दिया जाएगा । 
___ 4. नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, सब 
उस संशोधन की प्रति तया कर्मचारियों को बहसम्पा की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का प्रम वाद स्थापन के सूचमा पट्ट पर प्रशित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम दुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी मामत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
मिगम को संवत करेगा । 


S. 0 . 2714. - Whereas Messrs. Rave ( Madras Limited , 
01 , Valachery Road , Madra9 - 00032 ( TN 1142 ) ( hereinafter 
Tcfcrred to as the said establishment) have applicd for 
exemption under Sub - section ( 2A ) of Section 17 of the 
Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to 19 the said Act ) ; 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in cnjoy 
menit of benefits under the Groun Insurance Schicme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which ac more favourable to such employees 
than the boneſits admissible under the Employees Dej osit 
Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to Rs 
the said Scheme ) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conclitions specificd in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hercby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


. . यति उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्धं फायदे 
भदाये जाते हैं तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के प्रवीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यगस्था 
करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए. सामूहिक बीमा स्कीम के अधीम 
उपलम्ध फायदे उन फायदों मे अधिक अनुकूल हो जो उक्त म्कीम के 
अधीन अनशेय है । 


7 सामूहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए भी यदि किस 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उम रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उभ वशा में संदेय होती पप बह उपस स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक याग्नि नाम निर्देशितो 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
फरेगा 


SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Tanr:il Nadu and maintain such accounts 
and provide slich facilitics for insrection , as the Central 
Government may direct from time to time, 

2 . The employer shall pay such inspection charges ag 
the Central Government mey , from tiine to time, direct 
under clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the 
said Act, within 15 days from the close of every month 

3 . All expenses ipvolved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts. sub 
mission of cturna, payment of insurance premia , transfer of 
Eccounts , payment of inspection charges etc. shall be borde 
by the employer . 


8, सामूहिक बीमा स्कीम के उपयन्धों में कोई भी संशोषम प्रादेशिक 
भविष्य निधि पायुक्त , तमिलनाडू के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी प्रशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूण 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
भुक्तियुक्त अवसर देगा । 


9. यदि किसी कारणवश स्थापन क कर्मयारी भारतीय जीवन बीमा 
निगन को उस सामूहिक बीमा स्कीम के. जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा 
सकती है । 


4. The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment , a cony of the rules of the Group Insu 
Tante Scheme as approved by the Central Government and, 
as and when amended , alongwth a translatun of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees . 

5 . Whercas 311 cmployee . who is already a member of 
the Employees Provident Fund of the Provi.lent Fund of 
an establishment trempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the err ployer shall immediately corol 
him as a member of the Group Insurance Schems and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the emi loyees der the Group Insurance Scherme 
appropriately . if the benefits available to the empl yees 
uniter the said Scleme are enhanced . So that the renefits 
available under th : Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits adossible 
under the saij Scheme. 


10. यदि किसी कारणवण नियोजक उम नियत तारीख के भोसर जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का संदाय मारने में 
असफल रहता है और पालिमी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रह की जा मकती है । 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के नंदाय में किये गये झिमी ठपतिकम 
की दशा में उन मत मदस्यां के नाम निर्देमितियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह छूट न दो गई होती तो , उपस स्कीम के अन्तर्गम होते 
ग्रीमा फाग्दों के ना मा सदापि मिलीजा पर होगा 


7 . Notwithstanding unythirr contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employed the amount 
rayable lipder this scheme te less than the amount that 
would be pavable bad em loyce been covered under the 
Said Schcmc, the emnlover shall pay the difference to the 
Jogol helr |nominee of the employee ag compersation , 

8 No amendmert of the provisions of the Group Iosu 
rance Scheme. shall he made without the prior anproval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu 
and where inv amendment is likely to affect adversely the 


12, उक्त स्थापा के सम्बन्ध में नियोग : इन स्कीग के अधीन पाने 
जाने किसी सदस्य की मृत्यु होने पर इसके हकवार नाम निर्देशिनियों 
विधिक वारिमों को बीमाकन रझम का संदाय नपरना मैं और प्रत्येक 
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illcrest of the employees , the Regional Provident Fund 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
Commissioner shall before giving his approval, give a 

रा जाना , पियरणियों का प्रस्तुत किया जाना, श्रीमा प्रीमियम का सेवाय 
1 : - onabl : opportunity to the employees to explain their 
joint of view . 

सेखाओं का अलरण , निरीक्षा प्रभारों का मंदाय मावि भी है, होने थाने 
9 . Where, for any reason , the omployees of the said 

मभी ध्ययों का वहन नियोजक द्वाग किया जाएगा । 
establishment do not remain covered under the Group 
Jourancesc .cme of the life Jnsurance Corporation of 

___ 4. नियामक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
] :3 : as already topted by the said establishment . or tlic स्कीम नियमों की एक प्रसि , और जब कमी उनमें संशोधन किया 
le sofits to ti e employees under this Scheme ure recuced in 

जाण, तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसख्या की भाषा 
any manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 

में उसको मुख्य दातों का प्रवाद, स्थापन सूचना -गह पर प्रदमित 
10. Wlere, for any reason the cmployer fails to pay the 

करेगा । 
rremirim ( !c . within the due dato , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the excmption is liablc to be cancelled . 

5 . यदि कोई मा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 

उक्त अधिनियम के मधोम छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
11. In case of default, if any made by the employer in 

पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन मे नियोजित किया जाता है सो नियोजक 
rayment vi premium the responsiGility for puyment of 
assurance benefits to the nominęcy Ortlie legal heirs of गामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरत दर्ज करेगा और 
ceccared nien :bers who would have been covered under the 

उसकी बाबत पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 
said Scheme but for grant of this exemptio . shall be that 
of the employer. 

करेगा । 
___ 12 . Upon the death of the members covered under the 

6. यदि मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
Scheme The Life Insurance Corporolion of india shall 

फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
cosure pionipt payment of the sum assured to the nominee 
or the Legal heirs of the deceased member cntiticd for it मा उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने को व्यवस्था करेगा । 
and in any caso within one month from the receipt of claim 

जिस से कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलगा 
complete in all respects . 

फायदे उन फायदो मे अधिक अनुकल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन 
[ No . S-35014/ 205186 ( SS II ) ] 

प्रमशेष है । 
नई दिल्ली , 21 जुलाई, 1985 

7. सामूहिक बीमा झीम में किसी बात के होते हुए भो , यदि किसी 

कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सय रकम उम रकम से 
का . पा 2715 : - मैसर्स महमदाबाद प्यूपलस को - आपरेटिव बैंक लि . , 

कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम 
प्यूपलस बैंक बिल्डिंग , करकं , पो , बो , नं- 133 माहमदाबाव ( जी जो . 

मे अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/ नामनिर्देशिती 
4656 ) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 

का प्रतिकर के रूप में दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रकग का संदाय 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 

करेगा । 
( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम तह गया है ) की धारा 17 
की उपधारा ( 2फ ) के अधीन छूट दिए आने के लिए आयेदन किया 

8 सामूहिक स्फीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएमा और 

अहो फिसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
मौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 

संभावना हो वहाँ , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने 
कर्मचारी किसी पथक अभिवाय या प्रीमिगम का संधाय किए बिना ही , 

से पर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण पाट करने का यमितयुक्त अवसर 
भारतीय जीवन बीमा निगम को जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा 

देगा । 
स्कीम के मधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं ये ऐसे 
फर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
सहबन बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम 

निगम की उस मामूहिक बीमा स्कीम के, प्रिमे स्थापन पहले अपना नफा 
कहा गया है ) के प्रधीन अनुज्ञेय है ; 

है , प्रधान नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 

को प्राप्त होने वाले फायद किमी रीति से कम हो जाते है , तो यह 
प्रतः केन्द्रीय सरकार, उपस अधिनियम की धारा 17 को उपधार 

छूट रद्द की जा सकती है । 
( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार 
के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . प्रा . 3 230 तारीख 24- 8- 82 

___ 1 यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
के अनुसरण में और इसमे उपाय अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 

द्वारा नियत तारीम्म के भीतर प्रीमियम का संदाप करने में असफल रहता 
रहते हुए उक्त स्थापन को , 11- 9- 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 

है, और पालिसी को व्ययगत हा जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा 
जिसमें 10- 9- 88 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के 

सकती है । 
प्रवर्तन से छूट देती है । 

। । नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यति 

झम को वशा में , उन मृत सदस्यों के नाम निशितियों या विधिक वारिसों 
अनुसूची 

को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्ता स्कीम के अन्तर्गत होते , 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 

बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
आयुक्त गारात को ऐसी विवरांगयां भेजेगा और से लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐमी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय 

12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

पर भारतीय जीवन बीमा निगम , मीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्दे 

शिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सदाय तत्परता से पौर प्रत्येक 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 

दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर 
के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम 

मुभियपत करेगा । 
की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन ममय -समय 
पर निर्दिष्ट करे 

[ सध्या एस - 350 14 /10/32- पी . एफ . - 2/ एस . एस - 2] 
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New Delhi, the 21st July , 1986 
S . O , 2715 . .. Whereas Messrs . The Aboedabad People s 
Co -operative B4nK Llullcd , Peoles Bunk Builuiny, Kaiank , 
P . B . No. 133, Almenauad ( 24656 ) (hercinilor referied 
to as the said establishment ) liave applied for exemp. ion 
under suu -sevLIOI) ( ZA ) of secuon 17 ut he employces Prowl 
dent Funus illu M : 9 - eilullevus Provisions Act, 1952 ( 19 of 
12) cinatler Tecured to as the said Aci ) , 


and where any amendment is likely to alect adversely tho 
interest of the çmployees , the Regional Provideo . I und Com . 
missioner shall before giving his approval, give a reasonablo 
opportunity to the employces to explain their point of view . 

9 . Where, for any reason , the onployces of the said 
establishmont do not remain covered under the Group Ingu 
rance Scheme of the Lite Insurance Corporation of lnoja 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
10 the employees under this Scrieme are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium ctc. within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapsc , the exemption is liable to be cancelled . 


And whcieas , the Central Government is satisfied that 
the eployucs of me suld establishment aro , Winbout making 
any sepurile continuțion or payment of premium , in enjoy 
inni og veneniş unluer the Group Insuunce Scheme of he 
Liic insu . dice Scheme of the LilC Insuranco Corporation 
of louia in the naſure of the 1:1ç insurance wnici aro more 
lavourable 10 Such employees an the Denents Humi- siolo 
under Law Employees Wepysy Linkcu losurance Schee, 
1976 ( ncicinalter rotciud 10 us the said Schenc) ; 


11. In case of default , if any m .. de by the cmployer in 
payment of premium tho responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of decease : 
members who would have beu11 Covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that or 
the çmployer. 


Now , therefore, in exercise of the powers confcried by 
$ uo - sec100 ( 4A ) of sechon 11 of me said Aut and in 
conunda ulod of the nouluCaion of the Guve nmenç of india 
in lie M1 . Sury u Lavour, S . U . 32.30 dated the 24 8 - 1782 
and subjevt lo be cunu1. 1013 Spe . in . d in the Schedule anneaed 
he .eu le cellul Guvernuent hereby exe .bp . s the said 
establishment from the Ofcraiion of all the provisions of 
vie Sdlu Cu -me lor furine period of three years with 
cecc irun 11- y - 1985 uplo uid inclusive of The U - Y - 1388 . 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said catablishment shall 
submit such reluins to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Gujarat and maintain such accounts and 
provide such tacalhau jor !nsertion as the Ccatial Govern 
ment may airvcı from liny lọ inç. 


12 . Upon the duath of the members covered under tho 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cnguro 
prompt payment of the sum assured to the noininee or the 
Legal heirs of the deceased menter entitled for it and in 
any case within one month from the 1cecipt of claim 
complete in all respects. 


[No. S -35014 | 10|82- PF . II (SS . II ) ] 


2 . The employer shall pay such inspection charges as tho 
Central Government may, frjin time to time, quest under 
clause (a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of who said 
Act withun 15 days from the close of every mon . h . 


3 . All expezses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounta , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accouns, payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer, 


4 . The employer shall desplay on the Notice Board of 
tbe establishments , a copy of the rules of the Group Insu 
rance Scheme as approved by the Centrul Govorument and , 
as and when amended , alongwith a translation of the 
salient features thereof, in the language of the majority of 
the employees . 

5. Wheiças an employee, who is aîrcady a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment oxempted under the said Act , is employed in 
his establishment, the cmployer shall immodiately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme anul pay Deco 
sary premium in respect of him to the Lifo Insurance Cor 
poration of India . 


450 TO 2716:- * q . 2 . 3 . fem forgizza fo . 
5 . Tri TT, IR ik 7 . 7015, o formi( tiga / 1061 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) में कर्मचारी 
para fafe Ate suf 34a7€ ufufua , 1952 ( 1952 47 19 ) 
(जिसे इसमें एमके पएचात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को 
उपधारा ( 2 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है । 

पौर केन्द्रीय सरकार का समाधाम हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी किसो पृथक अभिदाय या प्रोमियम का मन्दाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की स.महिक बं मा 
स्कोम के अधीन जीवन वीमा के रूप में जो फाया उठा रहे हैं वे ऐसे 
कर्मचारियों का उभ फायदों से अधिक अनमल है जो उन्हें कर्मचारी मिक्षेप 
सहबद्ध वीमा स्कोम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
Tar ) TETT UTRE : 

T: 9 TCAIT , 31 iufth et gran 17 i ETORT 
( 2 )द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भोर भारत सरकार के 
4 Harete ufag FCT 1. 91 . 3945 EU 8- 11- 1982 
के मनुसरण में मौर इससे उपाबद्ध भनुमुची में विभिदिष्ट शतों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को , 27-- 11-- 1985 से तीन वर्ष की अवधि के 
fog furat 26 - 11- 1988 frafaat, . i 54 
बस्यों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the cmployees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the on 
ployees under the said Scheme are cnhanced 30 that the 
benefits available under the Group Insurunce Schome aro 
more favourable to the employees than the benefits admi 
ssible under the said Scheme. 

7. Notwith -randing anything contained in the Goup Insu 
ranie Scheme, if on the death of an employee tho amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had cmployee been covered under the 
said Scheme, the chployer shall pay the difference to tho 
legal heir nomince of the employoe as comfensation . 

8 . No amendment of the provisiong of the Group Insu 
rance Scheme, shall be Dade without the prior approval of 
tho Regional Provident Fund Commiasioner, Gujarat 


मनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त मई दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा भर से खा रोग र पा 
निरीक्षण के लिए, ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय 
समय पर मिर्दिष्ट करे । 


2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास का समाप्ति के 
15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, क्त अधिनियम की 

ET 17 34-872T ( 34 ) * 43 ( * ) qof 444 – 977 97 
निविष्ट करे 


[ भागII ( ij ) 
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___ 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में ,जिसके अन्तर्गत होकामों का 
रखा जाना , विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना , . मा मोयम मा सदाय 
लेनामों का अन्तरण,निरीक्षण प्रशारं। का सन्दाय प. दि भी है, ३. २ प. ले 
सभी व्ययों का वहन नियोजफ द्वारा किया जाएगा । 
____ 4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा मन मोवित सामयि. ई मा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , मीर जम ममममे सशं न EिR . ए. 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों का बहसर या क प में 
उसका मुख्य बातों का अनुषाद, स्थापन के सुमन... पट्ट पर प्रधान करें 
करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि मा या 
उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त पिस स्थापन का भविय निधि का 
पहले हो सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजन 
सामुहिक बीमा कोम के सदस्य के रूप में इसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
पौर उसक , बाबत प्र. 

य मियम भारतीय जं धन ब. मा दिप को 
सुन्दस करेगा । 


so. 2716. - Whereas Morer . U. B.S . Publishers Dirtributors 
Limited, 5 . Ansari Road , Post Box No. 7015, Now 
Delhi- 110002 ( DL 1061 ) (hieinafter referred to 49 
the said establishment ) lave applied for excmption 
1952 ) hereinafter referred to as the said Act. 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any soparate contribution of payment of preruium , in enjoy 
ment of benofits under the Group Insuranco Senene of the 
Life Insuranco Scheme of the Life Insurance Corporation 
of India in the nature of life insurance which are more 
favourable to such employees than the benefits admissiblo 
under lie Employees Deposit Linkod inswance Scheme, 
1976 ( hereinafter reterred to as the said Scheme ) : 

Now , therefore , in exercise of tive powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and in 
continuation of the notification of the Government of India 
in the Ministry of Lal our , S . O . 3945 dated the 8 - 11 - 1982 
and subject to tl e conditions seccified in the Sched to annexed 
hercto the Central Govern:I ) : n hereby exempts the said 
establishinent from thọ orerintiin of all the provisions of 
the said Schema for a further period of three years with 
effect from 27 - 11- 1980 upto and inclusive of the 26 - 11 - 1988 . 


SCHEDULE 


___ 6. यदि सामूहिष बीमा रफीम के धन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायवे बढ़ाये जाते है सो, नियोजक . क्त स्कम के अर्ध न झमचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि मा . जाने क . स्वस्था करेगाजिससे 
कि वारियों के लिए गा हिा बामा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उनकायवों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अर्धन अनुज्ञेय है । 


1 . The employer in relation to the said establishinont shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , New Delhi and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए मो , यदि किसी 
कर्मचारी की मुत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम 
से कम है जों कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब यह उक्त 
स्कीम के अधीन होता तो , मियोजक कर्मचारी के विधिक पारिस 
नामनिर्देशितों को प्रतिफर के रूप में दोनों रफमों के बराबर रकम का 
सम्दाय करेगा । 


2 . Tho omployer shall pay guch inspection charges as the 
Central Government may , from time to timno , dlicct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act within 15 days from the close of every month. 

3. All expenses involved in the administration of tho 
Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts , 
gubmision of rotums, payment of insurance premia , transfor 
of accounta , payment of inspection charges cic , shall be 
borno by the couployor, 


8. सामुहिक स्कोम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक भाषि 
ष्य निधि प्रायक्त नई विरली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
पौर जहां किसो संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , पना मनमोयन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति 
.. अवसर देगा । 


4 . The employer shall desplay on the Notice Board of 
the establishments, a copy of the rules of the Group Iogu 
ranco Scheme as approved by the Central Governniant and , 
as and when amended , alongwith a translation of tho 
salient featurog thereof, in the language or the majority of 
the omployees. 


9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना 
पका है , अयोन महीं रह जाते है , या इस स्कं . म के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छुट दिस 
की जा सकती है । 


5 . Whereas an employee, who is already a member of tho 
Employees Provident Fund or the Proviųent Fund of an 
cstablishment exempted under tho said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immedia cly enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay necos 
Jafy premitim in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
Available to the cmployers under the Group Insuranco 
Scheme appropriately , if the benefits available to the om 
Noyces under the said Schome are enhanced so that tho 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the cmployees than the benefits admi 
stiblo under the said Schomo. 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जवन बीमा निगम 
द्वारा निया त रोष के भीतर प्रीमियम का सम्पाय करने में असफल रहता 
है , और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रदद की जा 
सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यक्तित्रम 
की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह, छूट , दो गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा 
फायदों के सन्दय का उत्तरषायिस्ष नियोजक पर होगा । 


12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर 
भारतीय जीवन बीमा , निगम बीमाकृत राशि के हमादार नामनिर्देशित /विधिक 
बारिसों को उस राशि का सम्दाय तत्परता से पौर प्रत्येक दशा में हर 
प्रकार से पूर्ण कार्य की प्राप्ति के एक मास के भीतर निश्चित करेगा । 

संस्था एस - 95014 ( 93)/ 82-मी , एक - 2/एस . एस. - 21 


7 . Notwithstanding anything contained in tìc Group Insu 
rance Scheme, if on the deaih of an otrployce the amount 
rayable under this chemo be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under tho 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal hoir ]nomines of the employco as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Ingu 
rance Schemo, shall be made without the prior arproval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , New Delhi 
and where any amendment is likely to affect adversely tho 
Interest of the employeoy , the Regional Provident Fund Con 
Misolonor shall before giving his approval, give a roagonable 
opportunity to the employees to explala thoir polut of now , 
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9. Where, for any reason , the employees of the sald 
ostablishment do not remain covered under the Group : Ingu 
rance Schemc of thc Life Insurance Corporation Of Injia 
29 already adopted by the said colablishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme aſe reduced in any 
manner , the cxemption shall be liable to be cancelled . 
___ 10. Where, for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc , within the due dato , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse, the cxemption is liable to be cancelled . 
__ 11, In case of default , if any made by the employer in 
pavdient of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to tho nominces or the logar heirs of decoaged 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exception , shall be that of 
the employer . 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Schema the Life Insurance Corporation of India shall ensuro 
prompt payment of the sum assured to the nomineo or the 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receirt of claim 
complete in all respects . 

INo. S-35014/ 23/82-PF. II ( SS. II ) ] 


का . प्रा . 2717 . . - मससे गाजरा गियर्स प्राइवट लि . , स्टेशन रोग, देवास , 
मध्य प्रदेश - 455001 ( ए . बी ./ 902 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्था 
पर कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि भौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 
1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा 
गया है की धारा 17 को उपधारा ( 20 ) के अर्ध न छूट दिए जाने के लिए 
पावेदन किया है । 

पौर केन्द्रीय सरकार का समाधाम हो गया है कि उक्त स्पापम के 
कर्मचारी फिसो पृथक अभिवाय या प्रोमियम का सन्वाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बोमा निगम को जीवन बीमा स्कोम की सामूहिक बीम 
स्कीम के अधीन ओवन बीमा के रूप में जो फोयदा उठा रहे हैं 

से कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी 
निक्षेप सहबर बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
माहा गया है ) के अधीन मन्य हैं ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा( 22 ) 
द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोर भारत सरकार के श्रम मंत्रा 

लय को अधिसूचना संख्या का . पा . 2313 तारोख 6 - 5 - 1983 के मन 
. सरण में और इससे उपावन अनसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते 
हए उक्त स्थापन को , 21 - 5--1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 
20- 5 - 1988 भी सम्मिलित है , उक्त स्कोम के सभी उपायों के प्रवर्तन 
से . छूट देती है । 


तब नस संगोषी की प्रति तथा कर्मचारियों की समस्या की भाषा में 
जसको मुख्य पाने का अनुवाद, स्थापन , सूचना पर पर पर्दा रात करे । । 

3. यदि कोई ऐसा कचारी, जो कभारी विष्य निधि का या 
सात मधिनियम के प्रधान छट प्राप्त किमी स्थापन का भावि व निधि का 
पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उगका म तुरन्त दर्ज करेग। 
और उसको बाबत मावण्य : प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
सम्बत करेगा । 
___ 6. पदि ममूहिक मोमा स्कीम के अपोन कर्मचारियों को उपलम्ब 
फायरे बहाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में सम्बन का में वृद्धि को जाने का उपवस्था करेगा जिससे 

वारयो । निर पहिक बोना कोग अधीन फायरे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उ . स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 

___ 7. गामहित यीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किमी 
कर्मवारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन गन्देश रकम उम रफम के 
से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होगी जब वह उक्त स्कीम 
के प्रयोग होता तो , नियोगा कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती की 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्वाय 
करे । 

8 . सामहिक स्कीम के उपबन्धों में काई भी धन , प्रादेशिक भविष्य 
निरमायुक्त मध्य प्रवेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
पौर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो वा प्रारंशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना प्रमुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दन्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति 
यक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निमम की उम सामूहिक बीमा स्फीम के , जिसे स्थापन पहले अपना मुका 
है, बोन नहीं एह जाते है , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फाय : किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रदद की जा 
सकती है । 

10. यवि , किसी कारणवश , नियोजक भारतीम जोन बीमा निगम द्वारा 
मियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्याय करन में असफल रहता है , 
और पालिमी को प्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद की जा 
सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किनो यतिक्रम 
पशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियां या विधिक सारितों को जो 
यदि यह छूट न दी गई होता तो उक्त स्कीम के शर्गत होने, चोमा फायबों 
के सम्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के माने वाले किसी सदस्य की मुत्यु होने पर भारतीय 
जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/ विधिक 
वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर 
प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 

[ संमा एस - 35014( 30 )/ 82/पो , एफ - 2/ एस . एस - 2] 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त 
मध्यप्रदेश को ऐसो विवरणियां भेजेगा मौर ऐसे लेखा रखेगा तबा 
निरोमण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय 
समय पर निविष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रमारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर सम्बाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उप - धारा ( 30 ) के बड( क ) के प्रचीन समय - समप 
पर निर्दिष्ट करे । 

३ . मानुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों का 
रखा जामा , विवणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाम , 
सेवार्यो का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का सम्दाय मादि भी है, होने वाले 
सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4.. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा पमा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
कीम के नियमों की एक प्रति, और सप कभी सममें संशोधन किया जाए , 


S .O . 2717 . — Whereas Messrs . Gajra Gears Private Limited , 
Station Road , Dewas , Madhya Pradesh -455001 (MP |902 ) 
( hofeinaftor referred to as the said establishment ) have 
Applied for cxemption under sub - section ( 2A ) of section 17 
of the employees Provident Funds and Miscellancous Pro 
visions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) hereinafter reforred to as 
the said Act . 


And whercas, the Central Government is gatisted that 
the employtes of the said establishment are , without making 
any separate contribution of payment of premium , in cnjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
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Lito Dranco Suherne of the Life Insuraneo Corpo ation 
of the India in the nature of life insurance which aro more 
Frivollable to such employees than the benefits admissiblo 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 
1976 (hereinar: or referred to as the sald Scheme) : 


- 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and in 
continuation on the notification of the Government of India 
in the Ministry of Labour, S . O , 2313 dated the 6 - 5 - 1983 
and subject to the conditions specified in the Schedule annexed 
herc . o the Cintral Government hereby exempts the Raid 
cstellishment from the operation of all the provisions of 
the said Scheme for a further period of threo years with 
offect from 21. 5 - 1985 upto and inclusive of the 20 - 5 - 1988 . 


11. In case of default. if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payoent of ageu 
rance benefits to the nomioces or the legal heirs of doceased 
members who would have been covered under the paid 
Scheine byt for gràct of this exemption , shall be that of 
the employer . 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall engust 
prompt payır :nt of the sup assured to the nominee or the 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim 
complete in all respects . 

[ No. S -35014/30/ 82- PF. II ( SS. II) ] 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the sald establishment shall 
pubmit such fetui ns to the Regional Provident Fund Com . 
missioner , Madhva Pradesh and maintain such account and 
provide such facilitics for inspection as the Central Governi 
ment may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to timo, direct under 
clause ( a ) of sub- section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act within 15 davs from the close of overy month . 

3 . AII expenses involved in the administration of the 
Group Tuttance Schemę, including maintanance of accounts, 
gubmission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishments , a copy of the rules of tho Group Ingu 
rance Scheme as approved by the Central Government and , 
38 and when i mended , alongwith a translation of the 
salient features thereof, in the language or the majority of 
the employees, 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishinent exempted under the suid Act , is omployed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol Nm 
ng a menher of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Lifo Insurance Cor 
rotation of India . 


का . मा . 2718 . - - 4मर्स गोयट्राज ( इन्डिया ) लि . , तेज बिल्डिंग , बहादुरशाह 
जफर मार्ग, हई दिल्ली ( जे . एल ./ 743 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधि 
नियम , 1952( 1952 का 19) (जिमे इसमें इसके पश्चात् उस अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने 
के लिए मायेवन किया है , 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कापारी किमी पृषक अभिवाय या प्रीमियम का सम्बाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में ओ फायदा उठा है वे ऐसे 
कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उम्हचारी निक्षेप 
सहबद मीमा स्कीम, 1. 3 ( f . इसमें इसके पश्चात् उफ स्कीम कहा 
गया है ) के जान अनुज्ञेय है । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम 
मंत्रालय की अधिसूचना संनया का . प्रा . 3035 तारीख 37 - 8 - 1982 
. अनुसरण में और इसमे उपापद अनुसूची में विनिर्दिष्ट शो के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को , 28 - 8 - 1985 से तीन वष की अवधि 
के लिए जिसमें 27 - 8 - 1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के 
सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रायक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियों भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तपा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय 
समय पर मिविष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर सम्बाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की उप - धारा ( 30 ) के खण( क ) के अधीन समय - समय पर 
निरिएट करे 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं का 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्वाय 
लेखाओं का प्रन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का मन्दाय प्रादि भी है , होने वाले 
सभी व्पयों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिका बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की मनुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुग्य बातों का अनुवान , स्थापन के सूचमा -पट्ट पर प्रदर्शित 
फरेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो झमचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरगत वर्ष करेगा 


6 . The emplover shall arrange to enhance the henefits 
available to th . cmployecs under the Group Insurance 
Scheme appropriately , is tº benefits available to the em 
ployees under the said Scheme are enhanced so that the 
Henefi available under the Group Insurance Scheme are 
more favourite to the employees than the benefits admi 
५. 2ble under the said Scheme . 


7 . Notwithatun lin : anything contained in the Group Insu 
sance Siheme, if on the Jeuth of an employee the amount 
payable inder this acheme be less than the amount that 
would he payarlı had employee been covered un er the 
said Seleme, the employer shall pay the difference to the 
Iskal heirloo nince of the employee as comensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Groun Insur 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
thie Regional Provident Fund Comissioner , Madhya Pradesh 
and white any amendment is likely to affect adveisely the 
interest of the employees , the Regional Provirent Fund Com 
missioner shall hefore giving his approval, give a reasonable 
onnortunity to the employces to explain their point of viow 


9 . Where. for any reason , the employees of the said 
tahliat meni do not retain covered under the Group Ingu 
Tunce Scheme of the Life Insurance Corporation Of India 
as already adopted by the said establishbent, or the benefits 
to the employee under this Scheme are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be canvolled , 


10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date , as fixed by the Lito 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowod 
to lapso , the exemption is liable to be cancollod . 
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और उसकी पाबत भावण्यफ प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की 
साम्पस करेगा । 

6. यदि सामठिम बीमा स्कीम के अधीन समभारियों को उपलब 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजया उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से पति की आने की व्यवस्था करेगा जिम 
से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायवां से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीम अनुज्ञेय हैं । 
___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी यात के होते हुए भी , यवि किसी 
कर्मचारी को मुत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी भी उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के 
प्रधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस नाम -निर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्याय 
करेगा । 

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक भविष्य 
निधि प्रायक्त, देहली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और 
अहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रमिकुल प्रभाष परमे की 
संभावमा हो यहाँ, प्रादेशिक , भविष्य निधि मायुक्त , प्रपना अनुमोदन देने से 
पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर 
वेगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या इम स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद की जा 
सकती है । 


hereto the Central Government hereby exempts the said 
establishment from the operation of all the provis ong of 
the said Scheme for a further period of three years with 
effect from 28 - 8- 1985 upto and inclusive of the 27 - 8 1988. 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner . Delhi and maintain such accounts and 
provide şuch facilities for inspection as the Contral Govern 
ment may direct from time to time. 

2. The employer shall pay such inspection charges as tho 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub-section (3A) of section 17 of the said 
Act within 15 days from the close of every monti . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Grom Insurance Scheme, including maintanance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer , 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishments, a copy of the rules of the Group Ingli 
rance Scheme as approved by the Central Govern rent and , 
us and when amended , alongwith a translation of the 
salient features thereof, in tho language or the majority of 
the employees . 

5. Whereas an employee, who is already a member of the 
Employcos Provident Fund of the Provident Fund of on 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment , the emplover shall immediately enrol him 
As a member of the Group Insurance Scheme and piy necos 
Solv premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
rloyees under the said Scheme are enhanced so that tho 
henefits available under tho Group Insuranco Scheme art 
more favourable to the employees than the benefits admi 
weible under the said Schemo . 


10. यदि किसी कारगवण , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 
नियत तारीम्न के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है , 

और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रन की जा 
सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमिपम के मन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मत सदस्यों ने नामनिर्देणिलियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह, शूट न वी गई होती तो उक्त स्कीम ने पन्तर्गत होते, बीमा 
फायदों के सन्दाण का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस रकाप के प्रधान पाने वाले किसी सदस्य भी मृत्यु होमे पर 
भारतीय जीवन बीमा निगम , छीमाकृत गणि को हकदार नामनिर्देशिती / 
विधिक वारिसों को उस राशि का सन्याय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 
हर प्रकार से पूर्ण धावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

मंग्या एम - 3501 ( 52 )/ 82/ पी . एफ . -2/ एस . एस - 2 ] 
S.O . 2718 .- -Whereas Messrs . Goetge ( India ) Linxited , Tej 
Building, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110002 ( DL 
743 ) ( hereinafter referred to as the saidishab . 
Yishment) have applied for exemption under sub - section 
( 2A) of section 17 of the employees Provident Funds and 
Miscellancous Provisions Act. 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) . 

And whereas, the Central Government is satisned that 
the employzes of the wel establishment aro, without muking 
Any separate contribution of payment of premium , in enjoy 
mont of benchis inter the Groun Insurance Scheme of he 
Life Insu ROCK Siheme of the Life Insurance Corporation 
of the Indiy in the D rie of life insurance vihich are more 
favourable to 61167 : cmplove y han llie benefits admissiblo 
under tile Eminlovees : posit linked Insurance Schemy, 
1976 (herringi. - r rcferred to as the said Schemo) ; 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an emloyee the amount 
pavable under this scheme be less than the aniount that 
would be payable had employee been covsred un er the 
said Schomo, the employer shall pay the difference to the 
Iogal heirlnominee of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Ingu 
rance Scheme shall be made without the prior aostov: 1 of 
the Regional Provident Fund Conmissioner, Delhi 
and where any amendment is likely to affect advosely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his androval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of viow . 

9 . Whero . for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covo - e , under the Group Insu 
ranon Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the henefits 
to the employees under this Scheme are reduce it in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled , 

10 . Wheme , for any reason , the employer fails to pay the 
nremium etc . within the due date . a fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to larse , the exemption is liable to be cancelled . 


11. In case of default , if any made hy the emplover in 
payment of premlum the responsibility for payment of assu 
12nce herefis to the nominces or the l . nl lieire of creasca 
members who would have been covered pinder the sald 
Scheine hox for grant of this exemption , shall to that of 
the employer . 


Now , therefore, in cercise of the rowers conferred by 
yub -section : 2 . 1 ) of recilou 17 of the said Act and in 

intinuation of the notification of the Government of India 
in the Ministry of Labour , S. O . 3035 dated the 17 - 8 - 82 
and subject to the conditions spocified in the Schedule annexed 


12 Toon the death of the membere covered under the 
Scheine the f * Insurance Corporation of Inrlin shall enguro 
TOT TATA of the sum asured to the nomicco or the 
Legal heirs of tho doocazod mombor antitled for it and in 


[ भाग II - I (ii )] 
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any case within one month from the rocoipt of claim 
complete in all respecta . 

[ No. S-35014 |52 /82 -PE. II ( SS. II ) ] 
का . मा . 2719.--- भैसर्स म्यू शोरोक मिल्स को - पापरेटिव फरमर्स सोसाइटी 
लि . , नावेज ( जी . जे . / 4823 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्म निधि भीर प्रकीर्ण उपवर्य अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उस मधिनियम कहा 
गमा है की धारा 17 की उपधारा ( 24 ) के अधीन छूट दिए जाने के 
लिए भावेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी किसी पथक अभिवाय या प्रीमिय का संदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्मीम को सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जबन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं ऐसे 
कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 
सहाय बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन अनुज्ञेय है । 

प्रत : केन्द्रीय सरकार, उक्स अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( फ 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
प्रम मंत्रालय की अधिसूचना सम्पा का . पा . 3039 तारीख 17-8 - 32 
के अनुसरण में और इससे उपायड मनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के मधीन रहते 
हुए उक्त स्पापन को , 28- 8- 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
मिसमें 27- 8-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के 
प्रवर्तन से घूट देती है । 

अनुसूची 
___ 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्राय पत , गुजरात को ऐसी विवरणियां भजेगा मौर ऐसे लेष रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय 
समय पर निर्दिष्ट करें । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रस्पेक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संपाय करेगा जी केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम 
की धारा 17 की उप -धारा ( 39 ) के बण्ड ( क ) के अधीन समय -समय 
पर मिविष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं का 
रखा जामा , विवरणियों का प्रस्तुत किया जामा , बीमा प्रीमियम का सवाय 
लेबाओं का प्रम्तरण, निरीक्षण प्रनारों का संपाय प्राधि भी है, होने वाले 
सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
____ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा मामोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब भी उनमें संशोधन किया जाए, 
तम उम संशोधन की प्रति सया कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसपी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


7. सामूहिक मीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मुस्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन 
होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिस /नामनिर्देशिती को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाप करेगा । 

8. सामूहिक स्कीम के उपवर्षों में कोई भी संधोधन प्रादेशिक भविष्य 
निधि मायुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के मिना नहीं किया जाएगा और 
जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
संभावना हो वही, प्रादेशिक भविष्य निधि मायुम्त प्रपना अनुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर 
देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीप्ति से कम हो जाते है, तो यह छूट रह की 
जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवण , नियोषक भारतीय जापन बीमा निगम 
द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संवाय करने में प्रमफल रहता 
है, मोर पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद की जा 
सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम में संवाम में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशित्तियों या विधिक धारिसों की 
जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 
धीमा फायवों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के प्रधान पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 
भारतीय जीवन बीम निगम, यामाहत राशि के हमवार भामनिर्देशितः/ विधिक 
मारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक पगा में हर 
प्रकार से पूर्ण वाये की प्राप्ति के एक मास भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संध्या एस - 35014/ :/ 84-पीएफ - :/ एस एस - 2] 


s . o . 2719. - -- Whereas Messra New Shorock Mills Co - opera 
tive Consumers Society Limited , Nadiad ( GJ / 4823 ) ( he cin 
after referred to as the said establishment ) have upplied for 
exemption under sub- section ( 2A ) of Bection 17 of the cm 
ploycos Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) . 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
omployco , of the said establishment are , without making any 
separato contribution or payment of premium, in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the 
India in the nature of life insurance which are more favourable 
to such employees than the benefits admissible under tho 
Employees Deposit Linked Insurance Scheme , 1976 ( herein 
after referred to as the said Scheme); 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त प्रधिनियम के मधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन भविष्य निषि का पहले 
ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
सामूहिक बीमा सीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त करेगा और 
उसकी बावत प्रावयक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत 
करेगा । 

6. यपि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते है तो , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों मे समुषित रूप से एदि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक मनूकूल हों , जो उन स्कीम के अधीन 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by sub 
section (2A ) of section 17 of the said act and in continuation 
of the notification of the Government of India in the Min stry of 
Labour , S . O . 3039 dated the 17 - 8 - 1982 and pubiect to the co 
titions specified in the Schedule annexed hereto the Central 
Government hereby exempts the said ostablishment from the 
Operation of all the provisions of the said Scheme for 
further period of three vears with effect from 28 - 8 - 1985 upto 
And inclusive of the 27 - 8 - 1981. 


SCHEDULE 
1 . The employer la relation to the gald metablishment sho11 
submit such returns to the Regional Provident Find ommig 
soper , ularat and maintain gich accounts and provide anch 
facilities for inspection as the Central Government may direct 
from time to time. 


553 GI ) 86 - 10 . 


3068 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 2 , 1908 /SRAVANA 11, 1908 


[ PART II - SEC. 3(ii )]] 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of tbe said Act 
within 15 days from the close of every month. 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme , including maintarnance of accounts . Sub 
mission of returns , payment of inyurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection churges ete , shall be borne 
by the employer, 

4 . The employer shall display on the the Notice Board of 
the establishment, a copy of tho rulcs of the Group Ingurance 
Scheme ås approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thercof, in the language or the majority of the employees. 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an estab 
lishment exempted under tho said Act , is employed in his 
establishment the enployer shall immediately enrol him as a 
member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the life Insurance Corporation 
of India , 


भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे 
कर्मचारियों को जन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 
सहमद बोमा स्कीम , 1976 (जिसे इममें इसके पश्चात् उना म्फीम कहा 
गया है ) यो अधाम अनुज्ञेय । 
___ अत : केन्द्रीय सरपार, उपत अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 21 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के श्रम 
मसालय की अधिसूचना संख्या का , प्रा . 3044 तारीख 17- 8-1982 
के अनुमरण में और इसके उपाबर अनुसूची में विनिर्दिष्ट शो के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को , 28- 8-1995 में लीन वर्ष की अवधि के 
लिए जिसमें 27- 8 -1988 भी मम्मिलित है, का स्कीम के सभी उपबन्धों 
के प्रवर्तन में छूट देती है । 

| অপু । 


6 . The employer sliall arrange to enhance the benefits avail 
able to the employees under the Group IDsurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Schotne. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Schoma, it on the death of an employee the amount 
pavable under this scheme he less than the amount that would 
be payalle had employee been covered under the said Scheme, 
the emplover shall pay the difference to the local heir nomineo 
of the employee as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insuranco 
Scheme . shall be made without the prior approval of the Re 
gional Provident Fund Commissioner Gwarat and where any 
amondinent is likely to affect adversely the interest of the em 
ployees . the Regional Provident Fund Commissioner shall 
before viving his approval, give a spagnpable opportunity to 
the eninloves to explain their noint of view . 

9 . Where , for any reason , the cmployees of the said catab 
Ushment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Lifr Insurance Cornoration of India as already 
aconted by the said establishment, or the honefits to the em 
ployees under this Scheme art redirent in manner , the 
exemption shall be 11 : ble to ho cancelled . 

10 . Where for any reason , the emntaver fails to nny the 
premium etc within the due date , as fixed by the Life Insu : 
rance Cornoration for India , and the policy is allowed to lapse . 
the exemption is linhla 10 bar cancelled . 

11. In case of default if any made by the emnlover in pay 
ment of premium the resnonsibility for Davinent of 78571carco 
benefits to the nominees or thelepal heirs of decenard memberg 
who would have been covered under thm vaid scheme but for 
grant of this exemntion , shall be that of the employer . 


1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त गजयत को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे ले ना रखेगा सपा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवान करेगा जो कमीय सरकार समय 
समय पर निर्दिष्ट करें । 

2. नियोगक , ऐसे निरीक्षण प्रसारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उप -धारा ( 30 ) के खण ( क ) के अधीन ममय 
ममय पर निर्दिष्ट करे । 

3. माभूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं 
का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बोमा प्रीमियम का 
संदाय लेखाओं का प्रसारण , निरीक्षण प्रदारों का संदाय प्रावि भी है , 
होने वाले सभी व्ययों मा वहन नियोजक द्वारा किया पाएगा । . 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंसपा की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन से सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐमा फर्म जारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त प्रधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सबस्प है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
मामूहिक बोमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसा नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी बामत आवस्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत्त करेगा । 
____ 6. यदि मानूहिक बीमा काम के प्रधान पाम वादियों को उपलब्ध 
फायदे भड़ाये जासे , सो , नियामक उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में अद्धि की माने की व्यवस्था करेगा 
जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपनग्ध 
फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उकासीम के अधीन अनशेय 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Cormoraion of Indin shall ensure 
promnt payment of the sim assured to the nominer or the 
Legal hmirs of the decored memher antitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim coninleto in 
all respects . 

INo . S -35014184182 -PF. U ( SS. IID ] 
फा . मा . 2720: – भमर्ग साधारमाथा डिस्टिक कोआपरेटिव मिल्क 
प्रोडयमर्म यसियन लि . ( मायर हैरी ) हिम्मतनगर . ( जे . जी ./ 3558 ) 
(जिसे हममें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपराध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिमे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 30 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है , 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
फार्मधारी किसी पृथक प्रभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब बह उपप्त स्कीम के अधीन 
होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिस नामनिर्देशिती का प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाप करेगा । 
___ 8. मामूहिक स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त गुजरात से पूर्व अनुमोदन के विमा महीं किया जाएगा 
और जहां किसी संशोधन से फर्ममारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभाषना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त, अपमा अमुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना बुष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
अवसर देगा । 


[ भाग II घर 3( ii) ]] भारत का राजपत्र : अगस्त 2, 1986/ भाषण 11 , 1908 

3000 

- - -- -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - :.. . .. . .-- - - 
9 . यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा uus estabusholent, the empluyer shal, immediately emul hum 
निगम की उस भामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहने अपना चुका 

as a member of the loup Jusuraucc X ung und puy uuvex 

Sary prernmultL. In respell uthal Lo Lite Lilenbulance Lor 
है , अधीन नही रह जाते हैं, या इम स्कीम के अर्धग्न फर्ममारियों को poration of India . 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह 6 . The employer shall arrange lo enhance the beneuts 
की जा सकती है । 

avaluule to the employces under the Group Liburutec Scheme 

appropriately , if the beneits available to the employees under 
10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 

the said Schemç are chanced so that the beneuls Avariable 

under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
बारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता 

the employees than the benents admissible under tho said 
है और पालिसी को ब्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की Scheme. 
जा सकती है । 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 

rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम payable under this scheme be less than the amount that 
की दशा में , उन भृत सदस्यों के नामतिर्देशितियों या विधिक वारिसों को 

would be payable had cmployec been covered under the 

said Scheme, the employer shall pay the diffcicucc to the 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा legal heir / pomince of the employee as compensation . 
फायदों के संदाय का उत्सरदायित्व नियोजक पर होगा । 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
___ 12. इन स्कीम के अधीन आने वाले किमी भवस्य की मृत्यु होने पर 

rance Scheme, shall be made without the prior approval ol 

the Regional Provident Fund Commissioer , Gujarat and 
भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि का हकदार नामनिर्देशिती / where any amendment is likely to affect adversely the in 
विधिक वारिसों को उस राशि का सदाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में 

terest of the employees , the Regional Provident Fund Com 

missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
हर प्रकार से पूर्ण दावे का प्राप्ति के एक माप्त के भीतर सुनिश्चित opportunity to the employees to explain their point of view . 
करेगा । 

9. Where , for any rçason , the employees of the said 
[ स . एस - 35014/ 97/ 82- पा . एफ . --2 /एस . एम . - 2] 

establishment do not remain covered under tho Group Insu 

Iance Scheme of the Life Insurance Corporation of In 
S . O . 2720 . — Whereas Ms. Sabarkantha District Co as already adopted by the said establishment, or the benefits 
operative Mills Products Union Limited , ( Sabar Dairy ) , to the employees under this Scheme aro reduced in any 
Himatnagar (GJ|3558 ) (hereinafter referred to as the said manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 
cstablishment) have applied for exemption under sub - sec 

__ 10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
tion ( 2A ) of section 17 of the Employees Provident Funds 

piemium etc, within the due date , as fixed by the Life 
and Miscollaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( herein 

Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
after referred to as the said Act ) ; 

lapse , thic exemption is liable to be cancelled . 
And whereas , the Central Government is satisfied that 

11 . In case of default, if any made by the employer in 
the employees of the said establighment are , without making 

payment of premium the responsibility for payment 
any separate contribution or payment of premium , in cnjoy 

Etssurance benefits to the nominees or the legal heirs of decca 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 

sed members who would have been covered under the said 
Life Insurance Schicmc of the Lifc Insurance Corporation of 

Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
India in the nature of life insurance which are more 

employer. 
favourable to such employees than the benefits adorissible 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme , 1976 

12 . Upon the death of the members covered under the 
( hereinafter referred to as the said Scheme); 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 

prompt payment of the sum assured to the nominec or the 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and in conti 

any case within one month from the receipt of claim complctc 
nuation of the notification of the Government of India in 

in all regpects . 
the Ministry of Labour , S . O . 3044 dated the 17 -8 - 1982 and 
gubject to the conditions specified in the Schedule annexed 

[ No. S- 3501497182- PF. LOSS.II )] 
hereto the Central Government hereby exempts the said estab 
lishment from the Operation of all the provisions of the said 

का . आ . : 72 ] ...--मैसर्स पीचेरी डिस्टिलरीज, गोऊवर्ट एघेन्य , पांडीचेरी 
Scheme for a furthcr period of three years with effect from 
28 - 8 - 1985 upto and Inclusive of the 27 - 8 - 1988 . 

( पी . सी . / 26 ) (जिसे इन में इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
SCHEDULE 

ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 
1 . The employer in relation to the said establishment shall का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
submit guch returns to the Regional Provident Fund Com 

धारा 17 की उपधारा ( 25 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 
missioner , Gujarat and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection Ag the Central Govern 

किया है ; . 
ment may direct from time to time. 

__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
2 . The cmployer shall pay such inspection charges as the 

कर्मचारी किमी पृथक अभिवाय चा प्रीमिग्रम का संदाय किए बिना ही , 
Central Government may , from time to time, direct under 
clarse ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की मामूहिक धीमा 
within 15 days from the close of every month . 

म्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं ये ऐसे 
3 . All expenses involved in the administraion of the Group कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हूँ जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 
Insurance Scheme, including maintanance of accounts , sub 

सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
mission of returns, payment of insurance pronia , transfer of 
accounts, payment of inspection charges ctc. shall be borne गया है ) के अवीम अनुज्ञेय हैं ; 
by the employer. 

___ अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of tho Group Insurance ( 20 ) बारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करने लए और भारत मरकार के 
Scheme AS approved by the Central Government and , as and 

श्रम मंत्रालय को अधिसूचना संख्या का . आ , 3724 लारीख 11- 10-82 
when 2. 

mended , alongwith a translation of the salient fea 
tures thereof, in the language of the majority of the 

के अनुसरण में और इससे उपावन अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
emplovers . 

रहते हुए उक्त स्थापन को , 30- 10- 1985 से तीन वर्ष की अवधि के 
5 . Wherras an emplovee, who is already a member of the लिए जिममें 29-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्फीम के सभी उप 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 

बन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
establishment cxempted under the said Act, is omployed in 
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PL 


मनुसूची 


ओ यदि यह छूट म दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा 
फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन माने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती / 
विधिफ वारिसों को उस राशि का संवाय तत्परता से प्रौर प्रत्येक दमा 
में हर प्रकार से पूर्ण वाषे को प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 
फरेगा : 

[ सं . एस . - 35014/ 123/ 82 - पी . एफ . - 2/ एस , एस .- 2] 


1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त तमिल नाम को ऐसो विवरणियों भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
तथा निराक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उप -धारा ( क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय 
समय पर निर्विष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्फोम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखापों 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया आना, बीमा प्रीमियम का 
संदाय लेखामों मा अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का संवाय आदि भी है , 
होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4 . नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उममें संशोधन किया जाए , 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूत्रमा पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले ही सदस्प है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है सो 
नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संवत्त करेगा । 

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के अधी चारियों 
को उपलब्ध फायवों में सामूचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था 
करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन । 
उपलब्ध फायदे उम फायदों से मधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के 
मबीन अमुंगेय है । 
___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेय रकम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब बह उक्त स्कीम के अधीम 
होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस नामनिर्देशिती को प्रति 
कर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संधाय 
करेगा । 

8. सामुहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाडू के पूर्व अनुमोदन के बिना मही 
किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रति • 
कूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आय क्त 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर वेगा । 

9: यदि किसी कारण वश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बोमा स्कीम में , जिसे स्थापमा पहले अपना 

का है , अभीन नहीं रह जासे है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम होजावे है वो यह 
छूट रद की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा मियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता 
है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा 
सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किय गए किसी भ्यतिकम 
की बगा में , उन मस सरस्यों के नामनि शितियों या विधिक वारिसों को 


S . O . 2721 . - Wherees Messrs. Pondicherry Distilleries , 
Goubert Avenuc, Pondicherry ( PC/ 26 ) ( hereinafter roferred 
to as the said establishment ) have applied for exemption 
under sub- section (2A ) of Section 17 of the employecs 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 19 
( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act ) . 

And whoreas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separato contribution or payment of premium , 1p enjoy . 
noot of benefits under the Group Insurance Schome of the 
Life Insuranco Scheme of tho Lito Insurance Corporation of 
the India in the nature of lifo insurance which are moro 
favourable to such opsployces than the benefits admissible 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme , 1976 
(hereinafter referred to as tho said Scheme) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and in conti 
nuation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour , S . O . 3724 dated the 11 -10- 1982 and 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed 
heroto the Central Government hereby exempts the said estab 
lishment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a further period of three years with effect from 
30 - 10. 1985 upto and inclusive of the 29 -10- 1988 . 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit buch returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Tamil Nadu and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to timo. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act within 15 days from the close of every month . 

3. All expenses invoived in the administration of the Group 
Inourance Scheme, including maintanance of accounts , gub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc. , shall be borne 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
ootablishmont, a copy of the rules of the Group Insuranco 
Schemo as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fea 
tures thereof, in the langauge or the majority of the 
cmployecs . 

5. Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
ostablishment exempted under the said Act , is employed in 
hio establishment, the employer shall , immediately enrol him 
A4 a member of the Group Insurance Scheme and pay noce 
sary promium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
avallable to the employees under the Group Insuranco Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Schemo are onhanced , so that the benefits available 
Under the Group Insurance Scheme are more favourablo to 
the omploycos than the benefits admissible under the said 
Schene. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rated Scheme, if on the death of an employee tho Amount 
payablo under this scheme he less than the amount that 
would be payable had cmployco been covered under the 
said Scheme, the emplover shall pay tho difference to the 
Yogal hots / nomince of the omployee at compensation , 
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4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया आये , 
तब उस संशोधन की प्रति तया कर्मचारियों की बहुंसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित 


करेगा । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Inou 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely the in 
terest of the employecs, the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval , give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 

9 . Where, for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group lagu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employcos under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Whero, for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc , within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lupse , the exen.ption is liable to be cancelled . 

11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payoient of 
88surance benefits to the nominees or the legal hoirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , ghall be that 
of the employer. 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme tho Lifo Jasurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominco or the 
legal heirs of the deceased member cntitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim completo 
in all respocte . 

[ No. S-35014/123182 - PF. II ( SS.I ] 


का . पा . 2722: -- सर्स इन्डोलोमनबराऊ परीज लिमिटि , 
13/ 1 मपुरा रो , फरीदाबाद ( हरियाणा ) ( पी. एन . 4913 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
22 ( 1 ) के अधीन छूट दिये जाने के लिए प्रायेवन किया है । 
___ पोर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है. कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी प्रयक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
जीवन बीमा के रूप में फायवे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के 
लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप 
सहमर बीमा स्कीम, 1976 जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
स्कीम कहा गया है) के अधीन अनीम है । 

मतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 22 ) धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावर 
मनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तनों से 
छूट देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
मायुक्स , फरीदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा । 
तया निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, 
समय समय पर निर्दिष्ट करें । 

2. निमोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संपाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त प्रधिनियम 
की धारा 17 की उपधारा 30 के दशक के मधीन समय- समय पर 
निर्दिष्ट करे । . 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणसन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , नीमा प्रीमियम का 
संदाय लेखामों का अन्तरण , निरीक्षण प्रमारों का संवाय प्रादि भी है, होने 
बासे सभी व्ययों का वहन नियोजक बारा किया जाएगा । 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
मधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संदत करेगा । 

8 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायरे बढ़ाये 
जाते हैं तो . नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समु चित रूप से वडि किये जाने की व्यवस्था 
करेगा जिससे कि कर्मचारियो के लिए नामुहिक बीमा स्कीम के अधीन 
उपलब्ध फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के 
अधीन अनुशेय है । 
____ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मस्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेय रकम उस रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संवेय होता है वह उस्त स्कीम के 
मधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिस / नाम निर्देशिसी को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 

8. सामूहिक नीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त फरीदाबाव के पूर्व अनुमोदन के बिना 
नहीं किया जाएगा मौर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहा प्रादेशिक भविष्य निधि 
माय मत अपना अनुमोवन देते समय पूर्व कर्मचारियों को अपना पष्टिकोण 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त भावसर वेगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी मारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक मीमा स्कीम के , "जिसे स्थापन पहले अपना 
चुका है अधीन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को प्राप्त फोने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट 
रह की जा सकती है । 

. 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर 
ओ भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रोमियम का संवाय करने 
में असफल रहता है और पलिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है 
तो , छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मृत सबस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों । 
को जो यदि रह छूट न दी गई होती तो , उक्त स्कीम के अंतर्गत होते 
मीमा फायदों के संवाय का उतर वायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन 
माने । पाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्व 
शितियों/ विधिक मारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से पौर 
प्रत्येक दशा में भारतीय · जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त 
होने के एक मास के भीतर मुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 196/ 86-एस- एस .- 2] ] 


5. 0 . 2722. - Whereas Messrs. Indo Lowenoran Browerles 
Limited, 13 / I Mathura Road , Faridabad ( Haryana ) (PN/ 4913) 
(hereinafter referred to as the sald establishment) have applied 
for exemption under Sub -section (2A ) of Soçtion 17 of tho 
Employeps Provident Fundo and Miscollaneous Provisions Act, 
1952 (19 of 1952) ( hereinafter referred to as the said Act); 
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said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 
___ 12. Upon the death of the members covered under the 
Schome the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sun assured to the noinince or the 
Legal hoirs of the deocased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim complete 
in all respects . 

[ No. 535014/ 196/ 86 ( SS .II)] 
फा . ग्रा 2723 . -- मर्म दिल्ली स्टेट इंटस्ट्रियल हिवलपमेंट 
कारपोरेशन लि . एन ठलाक , बम्बई लाईन चिन्गि , कनाट मन नई दिल्ली 
( 1 . एस . 3277 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया 
है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रवीण उपबन्ध अधिनियम, 1952 
1952 का 19 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उन प्रधिनियम कहा गया है ) की 
धाग 17 को उपधारा 2 के अधीन हार दिये आने के लिए आवेदन 
मिला है । 


और केन्द्रीय माचार का समाधान । ना है कि उस म्याला के 
फर्मचारी, फिसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय निाये बिना ही , 
भारतीय जो मन बीमा निगम की सामूहिक बीम स्कीम ने अधीन मोवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए 
यं फायदे उन फायदों में अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा बन, 1916 (जिसे हम हमारे पर पात् इन स्कीम कहा गया 
है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है । 

अतः केन्द्रीय सरकार . सन अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
का प्रदत णक्तियों का प्रयोग करने हए और इसमे उापावा 
अनमूषो में विनिर्दिष्ट गौ पो अधीन रहो हुए, उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के मभी उनबन्धों के प्रवर्तन से 
छूट देती है । 


And Wncreds , in Milal uovernanciltistatisticulatai 

Lyroycer Ullue tadesiaDistiinmeur ale without sanily 
my bepartne cultivLLO or Haylitent on Pitiumulil, III Enjay . 
Wucht UL utueus uuuur die vroup (ou duce Xiletu vi wie 
Luite lusurance suitelnel Lne Life miltailve Luisincil or 
iliul 11 ie llue of the lusuLUDCC Wuen wie More 
Advullvie toilitin eruployees than the vell - ints admissibio 
under Linc Eimployees nepast Linked insuranveeilcinme, ISIN 
Wierdilarter resired to as iliy said scheme); 

Now , nec ure , in cui vibe of the powers conlerted by 
Buv- section ( A ) of Section 1 / ui insaal ice and subject 
to thc collullavins specified in the Scngdule annexed hereo , 
the Central Government hereby exempts ine suld Establish 
ment trum the clation oz ali the provisious UL 160 Said 
Sheme lor a period of throo years . 

SCHEDULE 
1. Tho croployer in relation to the said eslabusivient shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
Dissiuner , Haridabad and inaintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Ccolal Govern 
ment may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection characs as the 
Central Government Imay , irom time to time , direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the saiu 
Act , within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses invoived in the adminisțiation of the Group 
Insurance Sciene, ucluding maintananco of accounts , sub 
mission of returns , payment of insurance preinia , transter of 
Accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schenc as approved by the Central Govermend and , as and 
when amended , alongwith a translation of the balient ica 
tures thereof, in the language of the majority of the 
employecs . 

5. Whereas an employce , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishmeat exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall, immediately carol bim 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The omployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Schemo 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits availablo 
under the Group Insurancc Scheme are more favourable to 
tho omployees than the benefits admissible under the said 
Scheme . 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Inst 
rance Scheme, iſ on the death of an employce the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payablo had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir /ponjince of the employee as compensation , 

8 . No amendment of the provisions of the Group Ingu 
ranco Schome , shall be made without the prior approval of 
the Reigonal Provident Fund Commissioner , Faridabad and 
where any amendment is likely to affect adversely the in 
torest of the employoes , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 

9 . Where . for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain Covered under the Groun Insii 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the bonofito 
to the cmployces under this Scheme are reduced in any 
manner. the exemption shall be liable to be cancelled . 

10. Where, for any reason . the employer fails to pay the 
Premium etc . within the due date , as ixed hy the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse the exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of default, if any made by the emplorer in 
payment of promium the reasonsibility for payment of 
angilance henefit to the corridices or the legal heirs of 
deceased momber, who would have been covered under tho 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्न , दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐमी सुविधाएं प्रदान करेगा यो केन्द्रीय गरकार , 
समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीभर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम 
की धारा-17 की उपधारा 3क के खण्ड क के अधीन समय-समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखाओं का 
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया आना, बीमा प्रीमियम का 
, संदाय लेखायों का अन्तरण निरीक्षण प्रभागे संवाथ प्रादि भी है, होने 
वाले मभी व्ययों का बहन नियोजफ द्वारा दिया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों को एक प्रति पोर जब कभी में संशोधन किया जाये , 
तब उस मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा 
में उगकी मुख्य मातों का अन वाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित 
करेगा । 


Hissionath Fisridant and 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारो जो कायारो भनिष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी म्यापन को भविष्य निधि 
फा पहले हो नवम्ब है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
मियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त 
वर्ष करेगा पोर उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संदन करेगा । , 


____ 6 . गदि उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बनाये 
जाते है , तो , नियोषक मामहिक भोमा स्कीम के अधीन कर्मचारयों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा 
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जिसे कि काम वारियों के ला नामुहिक वीमा स्कीम के अधीन सय 

missioner, Delhi, and maintain such accounts and 

provide such facilities for inspection as the Central Govern 
फागदे फायदों में अधिक अनुकल हो जो उक्त स्कीम के अधीन 

moni may direct from time to time. 
अनुशेय है । 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

Central Government may, from time to time, direct under 
7. सामरिक नीमा सीम में किसी दान के होते हुए भी यदि किसी clause ( a ) of sub- section ( 3A ) of section 17 of the said 
कार्मचारी की भप पर इग स्कीम के Erन नवंय रकम चारमाम से 

Act, within 15 days from the close of every month . 
फन है जो कर्मचारी को कम दशा में संदय होती जब वह उन्न स्थीम के 

3 . All expenses Involved in the administraion of the Group 
प्रवीन होता तो, नियाजमा कर्मचारी विधिक वारिम/ नाम निर्देणिती 

Insurance Scheme , including maintanance of accounts, sub 

mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
फो प्रनिफर में रूप में गोनों रकमों के अन्दर के बराबर र का accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 
संवाय करेगा । 

by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
ortablishments , a copy of the rules of the Group Insurance 

Scheme as approved by the Central Government and , as and 
६ . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 

when anicnded , alongwith a freoslation of the salient fea 
भविष्य निधि मायुक्त , दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया lures, thereof, in the language of the majority of the 

employees , 
जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल 

5 . Whereas an omployee, who is already a member of the 
प्रभाव पड़ने का संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
पायुक्त प्रपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण establishment exempted under the said Act, is employed in 

his establishment, the employer shall, immediately enrol him 
स्पष्ट करने का युमितयुक्त अवसर देगा । 

as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces . 
१. यदि फिपी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 

sary premium in regnect of him to the Life Insurance Cor 

poration of India . 
निगम की उम सामूहिक जीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
है अधीन नहीं रह जाता है या हम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

available to the employees under tho Group Insurance Scheme 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद Appropriately , if the benefits available to the enloyees under 

the said Scheme Are enhanced so that the benefits available 
की जा सकती है । 

under the Groun Ingi tance Scheme are more favourable to 
10. यदि किसी कारणवश नियोजक उम नियत तारीख के भीतर 

the employeos than the benefits admissible under the said 

Schemc. 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Irisu 
में असफल रहता है और पालिसी को ध्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 

rance Scheme, if on the death of an employee tho amount 
छूट रह को मा सकती है । 

payable under this schemc be less than the amount that 

would be payable had employee been covered under the 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम sald Scheme, the employer shall pay the difference to the 

legal hçir / nominee of the cmployce as compensation . 
की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों 

. 8 . No amendaent of the provisions of the Group Insu 
को जो यदि यह छूट न दी गई होता तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते 

rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
बीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

the Regional Provident Fund Commissioner , Dolhi and 

where any amendment is likely to affect adversely the in 
12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इम म्फीम के अधीन terest of the employees, the Regional Provident Fund Com 

missioner shall before giving his approval , give a reasonable 
प्राने वाले किमी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हफवार नाम निर्देशितियों 

opportunity to the cmployecs to explain their point of view . 
विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक 

9. Where , for any reason , the employees of the suid 
पशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रझम प्राप्त होने के 
establishment do not remain covercd under the Groun Insu 
एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 

as already adopted by the said establislıment, or the benofits 
[संख्या एस-350 14( 197 )/ 86-एस-एस - 2] to the employees under this Schemc are rednced in any 

manner, the exemplon shall be liable to be cancelled . 
s . o . 2723... - Whereas Messrs , Delhi State Industrial Deve 

___ 10. Where , for any reason , the employer fails to pay the 
lopnient Corporation Limited, N - Block , Bombay Life Build 
ing , Connaught Circus , New Delhi- 110001 (DL / 3277 ) (herein 

assinance henefits to the nominees or the legal heirs of 
after referred to as the said catablishment) have applied for 

Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
exemption under Sub - soction (2A ) of Section 17 of tho Em 

lapse, the exemption is liable to be cancelled . 
ployees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act , ___ 11. In case of dofault , if any made by the employer in 
1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act ); 

assurance benefits to the noininees or tho legal heirs of 

pavment of premium the responsibility for paymont of 
And whereas, the Central Government is satisfied that 

deceased members who would have been covered under the 
the employees of the said establishment are, without making 

said Şchem , but for grant of this exemption , shall he thut of 
any separato contribution or payment of premium , in cnjoy 

the employer, 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 

12 . Upon the death of the members covered under the 
India in thc nature of life ingurance which are more 

Schemc tho Life Insurance Corporation of India sball onsure 
favourable to such employees than the bencfits admissible prompt payment of the guin assured to the nominee of the 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme , 1976 Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
( hereinafter referred to as the said Scheme) ; 

any case within one month from the receipt of claim complete 

in all respects . 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 

__ No. S - 35014 197186-( SS. H )] 
to the conditions snecified in the Schedule Annexed hereto , 

का . मा . 2724 .-- - मैसर्ज श्री प्रकाश टेसमटाइम ( गुजरात ) 
tho Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said प्रा लि . लक्ष्मी विजय होजरौ मिल्ज कम्पाकन्स, नरोदा रोख , प्रहमदाबाय 
Scheme for a period of three years . 

380025 ( जी . 9/ 2844 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थान 
SCHEDULE 

कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपमन्ध अधिनियम , 
1 . The employer in relation to the gald establishment shall 

1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
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की संभावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त अपना प्रनुमोवन मे 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का पुक्तियुक्त अवसर 
देगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने 
वाले फायदे किसो रीति से कम हो जाते हैं , वो यह रा की जा सकती 


गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिये जाने के 
मिए प्रादम किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पृथक पभिवाय या प्रीमियम का मंदाय किये बिमा ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक नीमा स्कीम के मधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं षो कर्मचारी निक्षेप सहबर 
बीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया 
है ) के अधीन उन्हें अनुमेय है । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा - क 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपापय अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट गतों के मधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की 
भवधि के लिए उम्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
युमस, गुजरात को ऐसी विषरणियो मेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगाजो केन्द्रीय सरकार , समय-समय 
पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा पो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उपधारा 3- 5 के बण्ड क के अधीन समय समय पर 
निविष्ट करें । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासम में , जिसके अन्तर्गत लेबानों का 
रखा जाना , विवरणों का प्रस्तुत किया जामा, बीमा प्रीमियम का संदाय , 
लेवाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले 
समी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 

4. नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उममें संशोधन किया 
जाये , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा 
में उसको मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित 
करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
मधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
तो सवस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजन 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत भावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संदत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपसम्ध फायदे बढ़ाये 
जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायवों में समुचित रूप से पति किये जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक धीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे सम फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उपस स्कीम के अधीन अनुमेय 


___ 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का संवाय करने में 
असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रह की जा सकती है । 

11. नियोजक पारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मत सबस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों 
को जो यदि यह छूट म दी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते 
बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन पाने 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिसियों 
विक्षिक वारिसों को बीमाङ्गत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा 
में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक 
मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस .- 35014 ( 198 )/ 86-एस . एस-2] 
s. o . 2724. - - Whereas Messrs , Shree Parkash Textiles 
( Gujarat ) Private Limited , Laxmivijay Hosiery Mills Com 
pound , Naroda Road , Ahmedabad- 380025 ( GJ / 2644 ) ( herein 
after referred to as the said establishment) have applied for 
cxemption under Sub -ecction (2A) of Section 17 of the 
Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 1952) ( hereinafter referred to as the said Act) ; 

And whoreas , the Contral Government is satisfied that 
the employec . of the said establishment are , without making 
any separato contribution or payment of premium , in enjoy . 
ment of benefits under the Group Fasuranco Scheme of the 
Life Insurance Schemo of the Lifo Insurance Corporation of 
India in the nature of life insurance which are more 
favourable to such employees than the benefits admiesible 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 
( hereinafter referred to as the said Scheme): 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A) of section 17 of the sald Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby excmpto the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shell 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Gujarat and maintain such account . and 
provide such facilities for inspection ag the Central Govern 
ment may direct from time to time. 

2. The employer shall pay guch inspection charged as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) days from the close of every month. 

3 . All expenses involved in the administraion of the Group 
Insurance Scheme , including maintanance of accounts. sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc. shall be borne 
by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishments , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the galient fea 
tures thereof, in the langauge or the majority of the 
employees . 

5. Whereas an emplovee, who is alreadv a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन 
होता तो , मियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर 
के आप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा । 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
मौर जहां किसी संशोधम से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 


(भाग II 
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cstablishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment , the employer shall , immediately cnrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neccs . 
sary premium in respect of him to the Lifo Insurance Cor 
poration of India , 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the cmployees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
Under the Group Insurance Scheme aro moro favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu• 
rance Schome, if on the death of an employce the amount 
payable under this schemo bo less than the amount that 
would be payable had cmployee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to t 
legal heir /nomince of the employce as compensation , 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme. shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Gujarat and 
where any amendment is likely to affoct adversely the in 
terest of the employees , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonablo 
opportunity to the employees to explain their point of view . 

9 . Where , for any reason. the employees of the sald 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the bencfits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
iDanner , the exemption shall be liable to be cancelled , 

10. Where, for any reason. the employer fails to pay the 
premium etc . Within the due date , a fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default , if any _ made by the employer in 
payment of premium the resnonsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal hoirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scherne but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cngure 
prompt payment of the sum Aşgured to the nominee or the 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim complete 
in all respects. 

No . S -35014| 198186 ( S. S.ID] 
का०मा० 272 5.-.-.मैसर्स मुजाल गेजीज, जीटी रोड , (हिरी नगर) , 
ललियाना- 141003, ( पी०एम० / 2538 ) (जिसे इसमें इमफे पश्चात उक्त 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधि 
नियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छुट दिये 
जाने के लिये प्रापेवन किया है । 


के लिए ऐसी सुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रस्मेक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संपाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा -17 की उपधारा 3 - 5 के खण्ड - क के अधीन समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों का 
रखा जामा , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रोमियम का संवाय , 
लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संधाय मावि भी है , होने वाले सभी 
व्ययों का बहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस 
संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य 
वानों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के 
अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले सदस्य है 
उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा 
स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बा 
बत पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीयन गोमा निगम को संदत करेगा । 


8. यवि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उप 
लब्ध फायदों में समुचित रूप से वद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे 
कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बोमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फामवे 
उन से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन मनुज्ञेय हैं । 


of nremium the nominees or the vered under the 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किती 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है 
जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन 
होता सो , नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के प्रस्तर के बराबर रफम का सवाय करेगा । । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोवन प्रादेशिक 
भविष्य निधि भायुक्त , चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा 
और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त प्रपमा अनुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर 


देगा । 


9 . यदि किसी कारणषश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
मगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह खुद की जा सकती 


पौर केन्द्रीय सरकार का यह ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी, किमी पुषफ अभिवाय अधिनियम का मंदाय किये बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक मीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए 
मे फायदे उन फायवों से अधिक अनुकल है जो कर्मचारी निक्षेप महब 
बीमा स्कीम , 1976 ( जिमे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा - 2 
के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायस मन् सूची 
में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि 
के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


___ 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो 
भारतीय जीवन भीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में 
प्रसफल रहता है मोर पालिसी को ध्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रदद की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों 
को जो यदि यह छूट न वी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । 
बीमा फाययों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन पाने . 
माले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके हकवार नाम निर्देशितिमों / 
विधिक धारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्प्रेस 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त 
पण्डी को ऐमी विवरणियो भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
555 GI[ 86 - 11 
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दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक 
मास के भीतर सुनिश्चत करेगा । 

[ सध्या एस - 35014 ( 199 ) 86 -एस . एस . - 2 ] 
S. O . 2725. - -- Whereas Messre. Munjal Gares, G . T . Road 
( Hero Nagar ), Ludhiana - 141003 ( PN/ 2530 ) ( hereinafter refer 
red to as tho suid establishmeat) have applicd for exemption 
under Sub -section (2A ) of Section 17 of the Employees Provi 
dent Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 
1952 ) ( hercinafter referred to as the said Act); 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the sud establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium, in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life , 
Insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Schome, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme ); 

Now, therefore. in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the gaid Act and subject 
to tho conditions specified in the Schedule annexed hercio , 
the Central Government liereby exeinpto the said establish 
ment from the Operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


9 . Where, for any reason , the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alieady 
adopted by the said establishment, or the benofits to the 
employees under this chenne Are reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled . 

10. Where , for any reason the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liablo to be cancelled . 

11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of Assur 
anco benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheine 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 
___ 12. Upon the death of the members covered under tho 
Scheme tho Life Insurance Corporation of India shall ensuro 
prompt payment of the sum assured to the nominee or tho 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within ono month from the receipt of claim complete 
in all respects. 

INo. S- 35014 / 199 / 86-(6S. II ) ] 
का . मा . 272 6.-- - मैमर्स पंजाब एग्रो इन्डिस्ट्रीज कार्पोशन लि . एस . सी . 
मो . नं . 315 - 16, सैक्टर - 35- बी , घण्टीगम ( पी . एन ./ 2827 ) (जिसे 
इममें इसके पश्चात उक्त स्थपान कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
पौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 195 2 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 2क ) के 
प्रधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का सामाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संवाय किये बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 

उन फायदों में अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप महमद मीमा स्कीम 
___ 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीम 
उन्हें अनुशेय हैं । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा - 2 
कधारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबाट अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की अधीन रहते हए , 
उक्त स्थापन की तोन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्ग से छूट देती है । 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit auch returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Chandigarh and maintain such accounts and pro 
vido such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to timo. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section (3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month, 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme , including maintenance of accounts, sub . 
mission of returns payment of insurance premia , transfer 
of accounts . payment of inspection charges etc. shall be borne 
by the employer, 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a cory of the rules of the Group Insurance 
Scheme Rs approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees , 


अनुसूची 
___ 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि मायक्त 
चण्डीगन को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 


5. Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under tho said Act. is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
ay # member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
Sarv premium in respect of him to the Life Insurance Corpo . 
ration of India , 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employee under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced . go that the benefits availahle 
under the Grous Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits Admissible under the said 
Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payahlo under this scheme hic Icse than the amount that would 
he payable had cmplovee been covered under the said 
Scheme, the emplover shall pay the difference to the legal 
heir / nomince of the employee as compensation , 


2. नियोजक, ऐसे निरीक्षक प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की 
धारा - 17 की उपधारा 3 - 5 के बण -क के अधीन समय- समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखापों का 
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय 
लेखायों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का संवाय भादि भी है, होने वाले 
सभी व्ययों का वहन नियोजक दारा दिया जाएगा । 

4. मियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति जब कभी उनमें संशोधन किया जाये , तब उस 
संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य 
बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
once Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Chandigarh and 
where any amendment le likely to affect adversely the interest 
of the emplovees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonahle opportunity 
to the employees to explain their point of view . 


[ भाग II --- घर 3 ( ii ) ] 
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the Central GOYClocol bercby Cxçıopts the said csiablish 
Illent ITOIL time operation of all 1110 DIVISIOlis me dald 
Scheme for a period of three years . 


SCHEDULE 


I . The employer in relation to the said establishment 
shall suomit şucu returns to the Regional Trovident Fund 
Commissioner , Chandigarli and nainlain such UCLUunls and 
provide such facuies for inspection , as the Leulral GUY 
erningt way dircet con time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charyes as 
the Central Governulent may , from tc to tic , aircut 
under ciause ( a ) of sub - 5cction (5A ) of section 17 of the 
salil Act, within 15 days from lio close of every month. 


ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है सो , नियोजन सामू 
हिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा पौर 
उसको बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त 
करेगा । 

3. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है । 
तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फा . 
पदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि 
कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुभूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 
___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम 
से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संवेय होती जब वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बरावर रकम का संदाय 
करेगा । 

8. सामूहिक भीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त , चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर 
देगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम 
को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना प्युका है अधीन 
नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने 
षाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रदद की जा सकती 


3 . All expenses iavolved in the administration of the 
Uroup Insuranco Scheuc, including maintenance of Ac 
counts , submission or returns, payment of insurance pielnie 
transter of accounts , payment of inspection charges ctc. , 
shall be borne by the einpioyor . 

. 11t. Ltuployer shail display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the lules of the Group losu 

vottone as approved by the Contral Goverment und , 
as and when amended , along with a translation of the salı 
entfcatures thereof, in the language of the majority of 
the cmployees . 


5 . Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Providont Fund or the Provident fund of 
an establishment exemped under tho said Act, is euiployed 
in his establishment, the employer shall immediately cniol 

.. . member of the Group Insurance Scheme and my 
necessary premlum in respect vi him to the Lifo Insurauco 
Corporation of India . 


6. The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the cm 
ployeos under the suid Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Schiene ure 
more favourable to the employees than the benefits admin 
sible under the said Scheme. 


___ 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल 
रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद की 
जा सकती है । 
___ 11. नियोजक द्वारा प्रोमियम के सदाय में किये गये किसा व्यतिक्रम 
की दशा में उन मृत सवस्यों के नाम निदेशितियों या विधिक पारिसों को 
जो यदि यह छुट न दी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा 
फायषों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
__ 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के मधीन आने 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/ 
विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से पौर प्रत्येक दशा 
में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मात्र 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014 ( 200 )/ 86 - एस . एस - 2 ] 


7. Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Schemo, if on the death of an cmployce the amount 
payable under this scheme be les & than the amount that 
would be payable had employce been covered under the 
said Schemo, the employer shall pay the difference to the 
legal heir nominee of the çmployce as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ranco Scheme, shall be made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Commissioner , Chandigarh 
and where any amcadment is likely to affect adversely the 
interest of tho employces, the Regional Provident 
Commissioner shall before giving his approval give a reason 
able opportunity to the employees to cxplain their point of 
view, 

9. Whore, for any reason , the employees of the said cstab 
lighneat do not remain covered under the Group Insurance 
Schemo of the Life Insurance Corporation of India as al 
ready adopted by the said establishment , or the benefits to 
tho cmployees under this Scheme are reduced in any man . 
ner , the exemption shall be liable to be cancelled . 


5 . O . 2726.-.- Whereas Messrs. Purijab Agro Industrics Cor 
poration Limited, SCO No. 315 - 16 , Sector 35- B , Chandigarh 
( PN |2827) (hereinafter referred to as the said establishment) 
have applied for exemption under sub-section (2A) of Sec 
tion 17 of the Employees Provident Funds and Miscella . 

neous Provisions Act , 1952 (19 of 19:52 ) ( hereinafter refer 
red to as the said Act ) ; 


And whereas, the Central Governmen. is satisfied that the 
employees of the said establishment arc , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corpn , of India in the naturc of Life Insuranco 
which are more favourable to such employees than the bene 
Ats admissible under the Employecs Deposit Linked Insil 
rance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme ); 


10 . Where, for any reason the employer fails to pay the 
permjum etc . within the due date . as fixed by the Life In 
Aurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default , if any made hy the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
44 & urance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have hcon covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 


___ Now . therefore , in exercise of the powers conferred by 

th -rection (2A ) of section 17 of tho said Act and subject 
to the conditions specified in the schedule annexed hereto , 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall en 
kure prompt payment of the sun assured to the nomince 
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or the legal heirs of the deceased mombor entitled for it 
and in any case within one month from the receipt of claim 
completo in all respecte . 

[ No. S-35014|200/ 86 ( SS II ) ] 
नई दिल्ली , 21 जुलाई, 1986 
फा . मा . 2727: - - मैसर्स रीटा मकेनिकल वकर्स , 416, इण्ड 
स्ट्रीयल एरिया -ए, लुधियाना ( पंजाब ) ( पी एन . 167 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकोणे उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 19 फा 1952 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त मधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा 2क के 
पधीन छूट दिये जाने के लिए प्राधेवन किया है ; 
__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संवाय किये बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे जन फायदों से अधिक अनुकुल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहमय 
मीमा स्कीम , 1976 ( जिसे हममें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया 
है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 

मतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
2क द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रमोग करते हुए और इससे उपावर मन सूची 
में विनिविष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की 
अवधि के लिए सक्त स्कीम के सभी उपबन्ध के प्रवर्तन से छूट देती 


को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 
संवाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि पाय क्स , चई गढ़ के पूर्व अन मादम के बिना नही मिया 
जाएगा मौर जहां निर्मः संशोधन में कर्मचारियों के हिप्स पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि म . यवस 
मपमा अनुमोदम देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के फनकार भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामूहिक बीमा स्याम ये , जिसे स्थापन पहले अपना मका 
है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम में प्रधम कर्मचारियो को 
प्राप्त होने वाले फायदे किस रीति से कम हो जाते है, तो यह २ को 
जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश निमोजक उस नियत तारीख के भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय फरने में 
प्रमफल रहता है और पालिसो को व्यवगत हो जाने दिया जाता है , 
तो , छूट रह की आ सकती है । 

11 . नियोजक aरा प्रीमियम के संदाय मे किये गये किसी व्यभित्र म 
की दशा में उम मत सदस्यों के माम गिशितियों या विधिक वारिसो को 
जो यदि यह छूट न दो गई होती तो , उक्त स्क . म के मन्तात हाते 
चोमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
____ 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कम के अध: म 
पाने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार माम निमितियों / 
विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से पौर प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा कृप्त रकम प्रात होने के 
एफ मास के भीतर सनिश्चित करेगा । 

[ संस . एस . - 35014 ( 201 )100- एस . एस . - II ) 


मनसची 
1 उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रायुक्त , चंडीगढ़ को ऐसो विवरणियां भेजेगा और ऐसे सेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरफार , समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

, नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उमप्त अधिनियम 
को धारा- 17 को उपधारा 3-झ के खण्ड -क के अर्घन समय समय पर 
निषिष्ट करे । 

3 सामूहिक बीमा स्कीम में प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखामों का 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , भीमा प्रीमियम का 
संवाय , लेखानी का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों संवाय प्रावि है, होने 
माले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
, 4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा काम 
के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संगोधन किया जाये , 
तब उस संशोधन की प्रति तपा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा मे 
मसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित 
करेगा । 

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक सामूहिक बीमा स्फोम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरम्स 
वर्ज करेगा और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जबम बमा 
निगम को संवत्त करेगा । 

6 मवि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये 
जाते हैं तो , मियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि मर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कोम के मधन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकल हो जो उक्त रर्फम के प्रर्धन 
अनुमेय हैं । 

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
फर्मचारी को मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस कम से कम 
है जो जो कर्मचारी को उस दशा में संवेय होती जम वह उमत रकम 
के अधीन होता तो , नियोजफ कर्मचारी के विधिक नारिस नाम निर्देशिती 


New Delhi, the 21st July , 1986 
S . O . 2727. - Whereas Messrs. Rita Mechanical , 416, Indus. 
trial Area - A , Ludhiana, ( Punjab) (PN[ 167 ) ( hereinafter refer 
red to as the said establishment) have applicd for exemp 
tion under sub - section (2A ) of section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 
( 19 of 1952 ) ( hercinafter referred to as the said Act ); 

And whereas the Central Government is saisfied that the 
employees of the said çstablishmont are, without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy . 
ment of bencfits under the Group Insurance Scheme of tho 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which wre more favourable to such employce 
than the benefits admissi sie under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as 
thosaid Scheme) ; 


Now , therefore ; exercise of the powers conferred by 
subscction (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the schedule annexed hcreto , 
the Central Governinent er : hvr n : 1s the said cstablish 
fent from the Orcration of all The PIONIL8 of the said 
Scheme to : • pand ct three years . 


SCHEDULE 


1. The caployer n relation to the chi vablishment 
shall submit sich returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Chandigarh and maintain such accounts and 
Frovide such faciliti : . . . - in the Central Gov 
vernment may direct from time to tinc. 


2 . The emory : sha " By ouch name tirn charges AB 
the Central Govertintient may , from time to time, direct 
ander clause ( a ) of sub . section ( 3 ) f section 17 of the 
said Act within 15 days from the close of every month . 

3 . All expening involved in the mattinleration the 
Group Insurance Scheme including maintenance of accounts 
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- 
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- 
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- 


- 
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भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक योमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उपत रकम पहा गया 
है ) के अधीन उन्हे अनुशेय हैं । 


प्रत: फेन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
2क द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायस अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि 
के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रमर्तन से छूट देती है । 


submission of returns, payment of insurance premix , trans 
ter of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 

4 . The employer shall display on thc Notice Board of the 
catablishment, a copy of the rules of the Group lusura 
Scheme 49 approved by the Central Government and , us 
und when amended, alongwith a translation of the Sulicot 
fcatures thereof, in the language of the majority of the 
cmployces . 

5. Whereas an employce , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the suid Act, is employed 
in bis establishment , the employer shall inmediately carol 
him as a member of the Group losurance Scheme and pay 
Qocessary premiun in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange lo cnliance the benefits 
Available to tho employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployces under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admis 
sible under the said Schepe. 

7. Notwlthstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employec the amount 
payable under this scheme be less than tbe Amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the cmployer shall pay the difference to the 
legal helr nominco of the employce as compensation . 


__ अनुसूची 
I. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त, मान्ध्र प्रदेमा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
समय समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों को प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उमत अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा 3-2 के खण्ड क के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट 
करे । 


3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं 
का रखा जामा , विवरणियों का प्रस्तुत किया जामा , बीमा प्रीमियम का 
संवाय, लेखामों का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संवाय मावि भी है, होने 
वाले सभी व्ययों का वहन मियोजक द्वारा किया जायेगा । 


8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Schemo, shall be made without the prior approval of 
tho Regional Provident Fund Commissioner , Chandigarh 
And where any amendment is likely to affect adversely the 
Interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
able opportunity to the employees to explain their point of 
view . 

9. Where for any reason , the employees of the said estab 
fishment do not remain covered under the Group Insuranco 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as al 
roady adopted by the said establishment, or the benefits to 
the employees under this Scheme aro reduced in any man 
nef, the exomption shall be liable to be cancelled . 


___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब 
उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो मर्मसारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरम्स 
दर्ज करेगा और उसको बाबत पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संदत करेगा । । 


10 . Where, for any reason the employer fails to pay the 
premium ctc . within the due date , as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapso , the exemption is liable to be cancelled . 


11. In case of default if any made by the employer in 
payment of premium tho responsibility for payment of 
assuranco benefits to the nominees or the legal heirs of 
deccanod members who would have been covered under the 
Baid Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employor. 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Schemo the Life Insurance Corporation of India shall en 
BUTC promnt payment of the sum assured to the nominte os 
the Legal heirs of the deceased member entitled for it and 
in any case within one month from the receipt of claim 
comploto in all respects . 


___ 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढाये जाते हैं , तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम को अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि फिये आने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुशेय हैं । 


7. सामूहिक बीमा स्कोम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रथीम संदेय रकम उस रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उषत स्कीम 
के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिस नाम निर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मवाय 
करेगा । 


No. S -35014/ 20186 ( SSIOY 
का . मा . 2728.....मैसर्स मोपेड इन्डिया लिमिटेड, रेनी गुनता रोस , 
मेटोपली, पोस्ट , लिपति - 517508 ( मान्य प्रदेश ) ( ए पी / 28 24 ) (जिसे 
इसमें इमझे पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
मौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) 
के अधीन छूट दिये जाने के लिए प्रावेदन किया है । 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि मायमत, प्रान्य प्रदेश के पूर्व प्रमुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभाषना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि भायुक्त प्रपना 
मनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 


मोर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय किये बिना ही , 
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___ ५. यदि किसी करणमा स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामूहिक योमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के मधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रह की 
जा सकती है । 
___ _ 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा नियत करें; प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है भोर पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रोमियम के संवाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों 
का जो यदि यह छूट न वी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते 
बामा फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोगका इस स्कीम के अधीन 
पाने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसक हकदार नाम निदाशतियां/ 
विधिक वारिसों का बामा त रकम का सदाय तत्परता स भार प्रत्यक 
दश । म भारतीय जीवन बीमा निगम से बामाफूस रकम प्राप्त होम के 
एक मास के भीतर सुनिश्चित करगा । 


in his establishment, the employer ghall immediately enrol 
hini 88 a member of the Group Insurance Schome and pay 
Accessary premium in respect of him to the Life Insuranco 
Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance tae benefits 
available to the employces under the Group Insurance Sche 
me appropriately , if the benefits available to thọ employces 
under the said Schemo are enhanced , 60 that the benefits 
available under the Group Insurance Schere are more fa 
vourable to the omployces than the benefits admissible 
under the said Schome. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group ln 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payablo under this scheme bo less than the amount that 
would be payablo had omployee been covered under the 
said Scheme , the employer shall pay the differenco 
legal heir nomince of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Andhra Pra 
desh and where any amendment is likely to affect adversely 
the interest of the employees the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval givo a 
reasonable Opportunity to the employees to explain their 
point of vicw . 

9. Where , for any reason, the employees of the said estab 
Jishment do not remain covered under the Group Insurance 
Schetne of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the bencfits 
to the employees uader this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date as fixed by the Lifo lngu . 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , tho exemption is liable to be cancellcd . 


[ संख्या एस - 35014 ( 202 )/ 86- एम एस - 


S . O . 2728 , - Whereas Messrs . Mopeds India Limited, Reni 
gunta Road , Settipalli Post , Tirupati- 517506 ( Andhra Pra 
desh) ( AP12824 ) ( hereinatter referred to as the said cstab 
blishment) have applied for exemption under sub -section (2A ) 
of section 17 of the Employees Provident Funds and Mis 
cellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter 
referred to as the said Act); 


And whçreas, the Central Government is saitsſicd tbat 
the employees of the said establishment are , without making 
uny separate contribution of payment of premium in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheinc of 
tho Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourable to such enployees 
than the benefits admissible under the Einployees Deposit 
Linked Insurance Schome, 1976 (bercinafter rcferred to us 
the said Schemo) ; 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility , for payment of as 
surance benefits to the nominces or the legal heirs of de 
ceased members who would have been covered under tho 
said Schemc but for grant of this exemption shall be that 
of the employer . 
____ 12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee or the 
Legal heirs of the deceased momber entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of clalm com 
plete in all respects. 

INo. S -35014/202 86 (SS-II )] 


का . प्रा . 2729. -.- मैसर्स करीम मोटररण , वसीरबाग, हैदराबाद 500029 
( ए . पी . / 6320 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ) 1952 
का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ( की धारा 
17 की उपधारा ( 2क ) अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया 


. Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempty the said cstublish 
ment from the operation of all the provisions of tho said 
Scheme for a period of three years. 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to tho said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Andhra Pradesh and maintain such accounts and 
provide such fucilities for inspection , as the Central Gov . 
ernment may dircct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Contral Government may , from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub - section (3A) of section 17 of the 
şajd Act, within 15 days from the close of every montlı , 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premia , trans 
fer of accounts , payment of ins in charges etc . shall 
be borne by the cmployer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and. as 
and when amended , alongwith translation of the salient 
features hereof, in the language of he majority of the 
employecs. 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Emnloyees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उपस स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा मिगम की सामूहिक मीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायरे उन फायवों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध 
बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया 
है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, जमत अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 
20 द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबध अनु 
सूची में विनिर्दिष्ट शप्तौ के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्षे 
की अवधि के लिए उम्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती 


3081 


[ भाग 1 - 


3( ii )] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 2 , 1986/ श्रावण 11, 1903 


__ मनुपूरी 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
मायुक्त , ऑम्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा मौर ऐसे लेखा रखेंगा 
तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधायें प्रदाम फरेगा ओ केन्द्रीय सरकार 
मामय-समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उपधारो 3-क के बण -क के अधीन समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. मामूहिक बीमा स्फीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं 
का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जामा , धीमा प्रीमियम का 
संवाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभागें संवाय प्रादि भी है , होने 
वाले सभी व्ययों का बहन नियामक द्वारा दिया जायेगा । 


को जो यदि यह छूट न दी गई होती सो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, 
बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के मधीम 
माने याले फिसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों / 
विधिक बारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा पत रकम प्राप्त होने में 
एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संरूप। एस- 35014 ( 203) / 86-एम एस 2] 


1 
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S . O . 2729 ,- - -Whereas Messrs. Cream Caterers, Bashisbagh , 
Ilyderabad -- - 500029 ( AP6320 ) (hereinafter referred to as 
the said estublishment ) have applied for cremption under 
Sub - section (2A ) of section 17 of the Employees Provident 

Funds and Miscellaneous Provisions Act, 19 : 2 ( 19 of 1952 ) 
- ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 


And wehereas , the Central Government is satisfied that 
the cmrloyocs of the said establishment are , without mak 
ing any separate contribution or payment of premium, in 
enjoynicnt of benefits under the Group Insurance Scheme 
of the life Insurance Corroration of India in the nature of 
J. ife Insurance which are more favourable to such employees 
than the bonefits admissible under the Employees Deposita 
Linked Insurance Scheme. 1976 (hereinafter referred to as 
the said Scheme) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specifed in the schedule annexcd herelo , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the Operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years , 

SCHEDULE 
1. The cmployer in relation to the said establislıment shall 
submit such returns to the Rogional Provident Fund Com 
missioner , Andhra Pradesh and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , 75 the Central Gov . 
ernment may direct from tino to time. 


__ 4. नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, सय 
उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजन मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
दर्भ फरेगा और उसकी बाबत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संपत्त करेगा । 

___ 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बदामे आते हैं तो , मियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायवों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था 
करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
उपलब्ध फायवे उन फायदों से अधिक मनुफूल हो जो उक्त स्कीम को 
अधीन अनुशेय है । 

1. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम मे 
झम है जो कर्मचारी को उस दशा में संवेय होती जब यह उम्त स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिस नाम -निर्देगिटी 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 

8. सामहिक जीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , प्रान्ध्र प्रवेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा पीर जहाँ किमी संशोधन से कर्मचारियों के हिस पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियरें को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

8. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
मगम की उस सामूहिक चीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों की 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द 
की जा सकती है । 
____ 10. पवि किसी कारणवश नियोजक उस नियम सारीख के भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे ; प्रीमियम का संवाय करने में 
प्रमफल रहता है पोर पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , 
तो . तूट रए की जा सकती है । 


2 . The omployer shull pay such inspection charges as 
thic Central Government may , from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the 
said Act , within 15 days from the close of every month . . 

3 . All expenses involved in thic ad ninistration of the 
Groun Insurance Sche.ne, including maintenance of accounts , 
submission of p ilns, payment of insurance prerna , trans 
fer of accounts , paynient of inspection charges ctc . shall be 
borne by the employer . 

4 . The employer shall Jisplay on the Notice Board of the 
establishinent, a copy of the piles of the Groun Insurance 
Scheme as approved by the Contral Government and , AS 
And when amended , alonguith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees , 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Eminlovecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
Establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the emplover shall immediately enrol him 
os a menber of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to tho Life Insurance Cor 
poration of India , 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
ayollable to the emplovees under the Group Insurance 
Scherne appropriately . if t112 benefits available to the em 
ployecs under the said Scheme are enhanced so that the 
benefits availahle under the Groun Insurance . Scheme are 
more favourable to tho emplovees than the benefits admis 
sihle under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this schemo be less than the amount that 
would ha payable hat cmnloyce ken covered under the 
said Schomo, the employer shall pay the differenco to the 
legal heir nominee of the employee as rompensation 


11. मियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गमै किसी व्यतिक्रम 
की पणा मैं उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक पारिसों 


8 . No amendment of the provisions of the Group Jnsu 
Tanco Scheme, shall be made without the prior approval of 
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the Regional Provident Fund Commissioner , Andhra Pra 
desh and where any amendment is likely to affect adversely 
the interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval , give a rea 
sonable opportunity to the employees to explain their point 
of view . 


सन्दाय लेखापों का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दार आदि भी है , 
हने वाले सभी प्यों का वाहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या को भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के मूचना-पट्ट पर प्रशिन 
करेगा । 


9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as alleudy adopted by the said establishment, or the henc + 
fits to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall bo liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life In . 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapso , the exemption is liable to be cancelled , 


5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाना है तो रियोजक 
सामूहिक बीमा भीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरस्य वर्ग करेगा 
और उसकी बाबत अावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
सन्दस करेगा । 


11 . In case of default, if any made hy the cmployer in 
payment of premium the responsibility for payment of As 
surance benefits to the nominees or the legal heirs of de 
ceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cn 
suro prompt payment of the sum assured to the homince or 
the legal heirs of the deceased member entitled for it and 
in any cake within one month from the receint of claim 
complete in all respects. 

( No. S-35014/ 203186-SS. II ] 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को अलब्ध फायदे बढ़ाये 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में सगुचित रूप से बुद्धि को जामे मी मरस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उस स्कीम के अधीन 
मम शेय हैं । 


7 . सामूहिक मीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से 
मम है जो कर्मचारी को उस वंशा में सन्देय होती जब यह उक्त स्कीम 
के अधीन होता सो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम/ नामनिर्देशिती 
को प्रतिफर के रूप में दोनों रफमों के प्रस्तर के बराबर रकम का सन्दाय 
करेगा । 


का . आ . 2730.- - मसस फूड , प्लांट, बीकानेर , ए यूनिट आफ 
राजस्थान को . प्रो . , डेरी फैडरेशन लि . , नियर गांधी नगर रेलवे 
. स्टेशन, जयपुर ( आर . जे ./ 2904 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्स 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 21 ) के अधीम 
छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 

पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी किसी पृथक प्रभिदाय या प्रीमियम का सन्वाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम के सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी 
निक्षेप सहमत नीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा- 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाय अनुसूची में विनिर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए 
उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों 
के प्रवर्तन से छूट देती है । 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , प्रपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण सष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 


9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है, मधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसो रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद 
की जा सकती है । 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम । 
धारा मियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्चाय करने में असफल 
रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया माना है तो छूट रह 
की जा सकती है । 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मन्दाय में किए गए किसी व्यनिकन 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह छूट , न वी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते . 
बीमा फायदों के सम्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


अनुसूची 
1 . उमत स्थापम के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा पौर ऐसे लेखा रखेगा 
सथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर सपाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा -17 की उपधारा 3-5 के खण क के अधीन समय -समय पर 
निविष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
का रखा जामा , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, धीमा प्रीमियम का 


12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन 
आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हकवार नाम निर्देशितियों / 
विधिक वारिसों को बीमा कृत रकम का संवाय तत्परता से पौर प्रत्येक 
पता में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम का संदाय 
प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014 ( 204)/ 86 -एस . एस - ] 
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S . O . 2730. ..- Whereas Mara, Cattle Food Plant, Bikernor , 
l unit of Rajasthan Co -operative Dairy Federation Limit 
od , Near Gandhi Nagar Railway Station , Jaipur (RJ2904 ) 
(hereinafter referred to as tho said establishment) havo ap 
lled for cxemption under Sub -section ( 2A) of Section 17 
of the Employce Provident Funds & Miscellaneous Provi 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952) ( hereinafter referred to as the 
said Act ) ; 


9 . Whore, for any reason , the employees of the said ostab 
Listoont do not nomain covered under the Group lqguranc . 
Schuho of the Life Insuranco Corporation of India u 
alrcady adopted by the said establishment or the bonefits 
to the employecs under this Scheme Are reduced in any 
manier, thc exemption shall be liable to the cancelled . 


And wheroa . , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment arc , without mak 
ing any separate contribution of payment of premium , in 
enjoyment of benefits under tho Group Ingirince Schemo 
of the Life Insurunce Corporation of India in the naturo 
of Life Insurance which are moro favourable to such cnp 
loyces than the bonefits admissible under the Employees 
Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter refer 
red to as the said Scheme); 


10 . Whicre, for any reason the employer fails to pay the 
premium etc, within the due date , as fixod by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse, the exemption is liable to be cancelled . 
___ 11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assul 
ranca bonelits to the nominees or thọ logal helry of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme huit for grant of which exemption , shall be that of 
the employer . 


Now , thereforo , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and sub 
ject to the conditions specified in the Schedulo annexed 
hereto , the Central Government hereby exempty the said 
establishmont from the operation of all the provisions of 
the said schaue for a period of thrco years . 


___ 12. Upon the death of the members covered under the 
Scherre of Lifo Insurance Corporation of India shall ¢09 
cure prompt payment of the sum assured to the nominco 
or tho Legal heirs of the deceased member entitled for it 
and in any case within one month fro mtho receipt of 
clasm complete in All respects. 

ANo . S -35014/ 204/ 86 (SS.IDI 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection, as the Central Gov 
ernment may direct from time to time, 


2 . The employer Ball pay guch inspection charges as 
thiz Central Government may , from time to time, direct 
undor clauso ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the 
said Act, within 15 days from the close of every month. 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Schemo, including maintainance of 
accounts, submission of returns, payiment of insurance pre 
mia , transfer of accounts, payment of inspection charges 
etc . shall be borne by tho employer . 


का . आ .. 2731 - मैसर्स पिनाकिनी ग्रामीण बैंक , जी . टी . रोग, 
ए . के , नगर , मैलौर , आन प्रदेश ( ए . पी ./14126 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
मौर और प्रकोण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उमत अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 2 फ ) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 

पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्म . 
पारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही , भार. 
तीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीपन 
बीमा के रुप में फापदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उम फायदे से भधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप साहबर बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्स स्कीम गया है ) पो मधीम 
उन्हें अनुज्ञेय है । 

मत : कोन्द्रीय सरकार, उपस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा - 2 क 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पोर इससे उपाबर अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट शासों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की 
अपक्ष के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से एट 
देती है । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
rance Scheme as approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
fcatures thereof, in the language of the majority of the 
employcos . 

5. Whereas an employeo, who is already a member of the 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
establishment cxempted under tho said Act, is omployed in 
his establishment, the employer sha 
bim as a member of the Group Insuranco Scheme and pay 
Docessary promimum in respeit of him to the Lit . Insurance 
Corporation of India . 


अनुसूची 


1 . उक्त स्थापन सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक विष्य निधि 
मायुक्त , मान्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे ले जा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय 
केन्द्रीय सरकार, समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को समाप्ति के 
15 दिन के भीतर सन्याय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उस अधिनियम 
की धारा 17 की उप - धारा ( 3 ) के खा ( क ) के मधोन समय- समय 
पर निर्दिष्ट करे । 


6. The employer shall arrango to enhance the benefits 
available to tho employeos under the Gro 
Schemo appropriately , if the benefits avallable to the emp 
Joyecs available under the said Group Inqurance Scheme 
aro enhanced , so that the benefits available undor tho Group 
Insurance are more favourable to the employecs than tho 
benefits admissible under the sald Scheme . 

7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this schemo be leag than the amount 
that would be payable bad employee been covered 
under the sald Scheme, the employer shall pay the diffe 
rence to the legal heir nomince of the employee as com 
pensation. 

8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Rajasthan and 
where any amendment is likely to affect adversely the in 
terest of the employees, tho Regional Provident Fund 
Conimissioner shall before giving his approval, give a reason 
ablo opportunity to the employees to explain their point 
of view. 

55591/ 86 - 12 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
का संवाय , ले खामों का अम्तरण , निरीक्षण प्रभारों संवाय आदि भी है , 
होने वाले सभी व्ययों का वहम नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 
___ 4. नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उममें संशोधन किया जायें , 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में 
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उसकी . - मुख्य बातो का अनुवाद स्थापम के सूचना पट्ट पर 
प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीम छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है 
तो , नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका 
माम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम 
भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाये जाते है तो नियोजफ सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था 
कहंगा . जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
उपलब्ध फायदे उम फायदों से अधिक अनुकूल हो ओ उक्त स्कीम के 
भधीन अनुशेय है । 


7. सामूहिक मीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि 
किसी कर्मचारी की मुख्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम 
से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संवेय होती जब वह उक्त 
स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिका वारिस नाम 
निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के मन्तर के बराबर 
रकम का संवाय करेगा । 


___ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , आन्ध्र प्रवेश के पूर्व भनुमोवन के बिना नहीं 
किया जाएगा और जहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 
वेने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि कोण स्पष्ट करने का युमित 
युक्त अवसर देगा । 


collaneous Provisions, Act, 1952 ( 19 of 1952) ( hereinatter 
referred to as the said Act ); 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of tho said cytablishment are , without mak 
ing Any separate contribution of payment of premium , in 
enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme 
of the Life Insurance Corporation of India in the naturo 
of the Life Insurance which are more favourable to such 
employees than the benefits admissible under the Employees 
Deposit Linked Insurance Scheme , 1976 ( hercinafter refer 
ed to as the said Scheme ) ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed horeto , 
the Central Government hereby crompts tho said establigh 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Andhra Pradesh and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Gov 
ernment may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay surch inspection charges as 
the Central Government may, from time to time , direct 
under clause ( a ) of sub section ( 3A ) of section 17 of the 
said Act, within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of tho 
Group Insurance Schome. Includior maintonance of ac 
counts , submission , of returns, payment of insurance premia , 
transfer of accounts, payment of inspection charger etc . 
shall be borne by the employer, 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
cstablishment. a copy of the rules of the Group Insuranco 
Schcme as approved by tho Central Government and , 
. as and when amended, alongwith a translation of the salient 

features thereof, in the language of the majority of the 
employees . 

5. Whereas an omployee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund Or the Provident Fund of an 
establishmont exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of tho Group Insurance Schome and pay 
necessary premium in respoct of him to the Life Insuranco 
Corporation of India . 

6. The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the omployees under tho Group Insurance 
Scheme appropriately, if the benefits available to the emp 
loyees under the sald Scheme are enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme aro 
more favourable to the employees than the benefits admiggle 
ble under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Ingurance Scheme, if on the death of an employee tho 
amount payable under this scheme be less than the amount 
that would be payable had employee beon covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal heir nominee of the employee as compensation , 

8. No amendment of the provisions of the Group Ingu 
sanco Scheme, shall be made without the prior approval of 
tho Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pra 
desh and where any amendment is likely to affect adversely 
the interest of the employcos , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
ahle opportunity to the employees to explain their point of 
view . 

9 . Where, for any reason , the employees of the sald estab 
lishment do not remain covered under the Group Insuranco 
Scheme of the Life Ingurance Corporation of India as 
already adopted by tho said ostablishment, or the benefits 
to the employees under this scheme are reduced in Any 
manner , the cxemption shall be liable to be cancelled . 
___ 10 Where, for any reason the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date . as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


9. यदि किसी कारणवश स्थापम के कर्मचारी भारतीय जीवन 
मीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले 
मपना चुका है अधीम नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते 
है, तो यह रह की जा सकती है । 


___ 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम का संवाय करने में 
मसफल रहता है और पालिसी को म्यपगत हो जाने दिया जाता है 
तो छूट रह की जा सकती है । 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मत सदस्यों के माम निर्देशितियों या विधिक वारिसों 
को जो यदि यह छूट न वी गई होसी तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते 
मीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन पाने 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/ विधिक 
पारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक वशा में 
भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014 ( 207)/ 86- एस एस- 2 ] 


s . o . 2731. - - Whereas Messrs , Pinakini Gameena Bank , 
G . T . Road , A. K . Nagar , Nellor ( Andhra Pradesh ) 
( AP [ 14126) ( hereinafter referred to as the said establish 
ment ) have applied for exemption under sub -section (2A) 
of Section 17 of the Employees Provident Funds & Mis 


[ भाग II - - 


3(ii ) ] 
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11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
members who would have been covored under the said 
Schame but for ging of this exemption , shall be that of 
the employer . 

12 . Upon the death of the members covered under thọ 
Scheme tho Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee or the 
Legal heirs of the decoased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com 
plete in all respects . 

INo . S- 24014 /207186 ( SS. II) ] 
का . मा . 2732. - मैसर्स श्री राम रेयान्स , माकाश दीप, बाराखम्मा 
रोड़, पोस्ट बोक्स नं . 445, नई दिल्ली -110001 ( डी . एल / 5817 ) 
( मिसे इसमें इसके पश्चात् उपत स्थापन कहा गया है ) मे कर्मचारी 
भविष्य निधि मौर प्रफोर्ण उपबन्ध प्रधिनियम , 1962 ( 1952 का 18 ) 
जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 
की उपधारा ( 2 ) के अधीम छूट दिए जाने के लिए भावेवन 
किया है । 

भौर केन्द्रीय सरकार का समाधम हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी 
किसी पृषक पभिवाय या प्रीमियम का सम्बाय किए बिना हो , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहें हैं वे ऐसे कर्मचारियों 
को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहवय 
बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
पमा है ) के मनीम अनुय है । 


नाम तुरन्त वर्ण करेगा मौर उसकी बाबत मावश्यक प्रीमियम भारतीय 
जीबन बीमा निगम को सम्पत्त करेगा । 

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं सो , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
फो उपबन्ध फाययों में समुषित रूप से पति की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के मधीन 
मनुज्ञेय है । 
___ 7. सामूहिक भीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी फर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीम सम्वेय रकम उस 
रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह 
उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक 
वारिस/ नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के प्रस्तर के बराबर 
रकम का सम्बाम करेगा । 

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त देहली के पूर्व मनुमोदन के बिना नहीं 
किया जाएगा और अहाँ किसी संशोधन से कममचारियों के हित पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त 
प्रपना अनुमोवन वेने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
फा युक्ति - मुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना 
चुका है, मधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के मधीन कर्म 
पारियों को प्राप्त होने पाले फायदे किसी रीति से कम हो जाये 
तो यह छूट रह की जा सकती है । 
___ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का समाय करने में असफल 
रहता है , पौर पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूर एकी 

जा सकती है । 
____ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या 
विधिक मारिसों को जो यदि यह छूट न वी गई होती तो उक्त स्कीम 
के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व मियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकत राशि के हकदार नामनिर्दे 
शिती /विधिक पारिसों को उस राशि का संवाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे को प्राप्ति के एक मास के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस . 35014( 208 )/ 86- एस एस - 2] 
s. o . 2732. --- Whereas Messr . Shri Ram Rayons, Akash 
Deep, Barakhamba Road , Post Box No. 445, New Delhi 
110001 (DL5817 ) ( hereinafter referred to as the said eatab 
lishment ) have applied for exemption under sub -section (2A) 
of section 17 of the employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) hereinafter 
referred to as tho said Act). 


प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( क ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौर भारत सरकार के 
मम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . मा . 2950 तारीख 4-8- 1982 
के मनुसरण में और इससे उपायम मनुसूची में विनिर्दिष्ट सर्तों के प्रवीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को , 21- 8- 1986 से तीन वर्ष की अवधि 
के लिए जिसमें 20- 8- 1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


1. उपस स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक पषिष्य निधि 
पायुक्त वेहली को ऐसी विवरणियो भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय 
समय पर निर्विष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर सन्वाय फरेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिफ बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत ले खामों 
का रखा जामा , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , भीमा प्रोमियम 
का सस्वाय , मेखामों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का सन्वाय 
मावि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया 
जाएगा । 

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा पथा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया 
जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की संख्या की भाषा 
में उसकी मुख्य पातों का अनुमाव , स्थापन के सूचना- पट्ट पर प्रदर्शित 
करेगा । 

5. पवि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का मा उक्त प्रधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया 
जाता है तो नियोगक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूम में उसका 


And wherceg, the Central Government to satisfied that 
the employees of the sald establishment are , without mak 
ing any separate contribution of payment of premium , in 
enjoyrnent of benefits under the Group Insurance Scheme 
of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corpo 
ration of the India in the nature of life insurance which 
are morc favourable to such employees than the benefito 
admissible under the Employees Deposit Llaked Insuranco 
Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the sald Scheme ) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of Section 17 of the said Act and in 
continuation of the notification of the Government of India 

le Ministry of Labour , . S. O . 2950 dated the 4 : 8 -1982 
and subjøct to the conditions specified in the Schedule ad 
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PART II .-- SEC . 3( ii)] 


pexed hereto the Central Government hereby excinpts tho 
cald ostablishment from the operation of all the proviB on : 
of the said Schieme for a further period of three years with 
effect from 21- 8 - 1985 upto and inclusive of tho 20 . 8 - 1988 . 

SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Dolhi and maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection as the Central Government 
may direct from time to time. 


2 . Tho employer shall pay such inspection charges as the 
Contral Government may, from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act within 15 days from the close of every month , 

3. All expensos involved in the administration of tho 
Group Insurance Scheme, including maintenunce of accoupts, 
submission of returns, payment of insurance premia , trans 
for of accounts , payment of inspection charges etc . 
be borne by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the catablishments , a copy of the rules of the Group Ingu 
ranco Schemo as approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the sallent 
features thereof, in the language or the majority of the 
employees . 


in any ins within one month from the receipt of claim 
complete in all rospects. 

___ INo. 5- 35014/208 | 86( SS. II ) ] 
मा० मा . 2735 : - मैसर्स अधिनाथ पाटाईल लिमिटिड गांव 
मोलापुर, डा . शाहनामा मगर रोड, लधियाना (पी० एन० / 7534) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने फर्मनारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबम्ब मधिनियम , 1952 का 17 (जिसे इसमें इनके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) 
फे अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 

मौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पृयका अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक नीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकल है ओ कर्मचारी निक्षेप सहबव 
वीमा स्कीम , 1076 ( जिसे इसमें पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के मधीन उन्हें अनुशेय है । 

मस : केन्द्रीय सरकार, उपत अधिनियम की धारा 17 की उपधारा- 2क 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावन मनुसूची 
में विनिविष्ट शर्तों के अधीन रहवेप उक्त स्थापन की सीम वर्ष की 
अधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुद देती है । 

अनुसूची 
__ 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त, चण्डीगढ़ को ऐसे विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभावों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्स अधिनियम 
की धारा - 17 को उपधारा क के खण्ड क के अधीन समय समय पर 
निविष्ट करे । 


S . Whereas an emplove . . who is already arcaiber of the 
Employcos Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the omployer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and 
pay necessary premium in respect of him to the Life Insu 
rance Corporation of India . 


6. The employer shall arrange to enhanco the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Schomo appropriately , if the benefits avaialable to the emp 
loyote under the said Scheme are enhanced $0 that the 
benefits avaialablo under the Group Insurance Scheme aro 
moro favourablo to tho opiployecs than tho benefits admisi 
blo under tho said Scheme, 


7. Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme bo less than the amount that 
would be payable had employee been covored under the 
said Schomo, the employer shall pay the difference to the 
legal heir nominee of the employee as compensation. 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
ranco Schemc, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where 
any amendment is likely to affect adversely thc foterest of 
the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a TOAS0nablo oppor 
tunity to the employees to explain their point of view . 


9 . Where, for any reason , the employces of the said estab 
Iishment do not remain covered under the Group Insuranco 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as al 
ready adopted by the said establishment, or the benefits to 
the employees under this Scheme are reduced in any man 
por , thọ cxomption shall be liable to be cancelled . 


3. सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , खीमा प्रीमियम का 
संवाय , लेखामों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभावों संवाय आदि भी हैं , होने 
पागे सभी ध्ययों का षड्न नियोजक बार दिया जाएगा । 
___ 4. नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक नीमा स्कीम 
के नियमों को एक प्रति और जब कमी उनमें संशोधन किया जाये , 
सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदशिस करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी को कर्मचारी भविष्य निधि का यह 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले हो सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संदरत करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे पढ़ाये 
जाते हैं तो , नियोजफ सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित मप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीम 
अमुझेय हैं । 
___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 

जो फर्मपारी को उस दशा में संवेय होती जप मा उक्त स्कीम के 


10 . Where , for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . Within the dre date, as fixcd by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allow 
ed to lapsc , the exemption is llable to be cancelled . 


11. In case of dafault , if any made by tho employer in 
paymont of premium the responsibility for payment of 1990 
tance benefits to the nominces or the legal hoirs of deceas 
ed members who would have been covered under the sald 
Schome but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 

12 . Upon the death of the members covered under tho 
Scheme the Life Ingurance Corporation of India shall en 
Fur prompt payment of the sum assured to tho nominee OT 
the Logal heir of the deceased mombor entitled for it and 
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अधीन होता तो , नियोजन कर्मचारी के विधिक बारिस / नाम निर्देशितो को 
प्रतिफर के रूप में दोनों कमों के अन्तर के बरावर रफा का संधाय 
करेगा । 

8. सामूहिफ बीमा स्मोम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्राशिक 
भविष्य निधि भायुक्त , चण्डीगत के पूर्व अमुमोदन के बिना नहीं किया 
आएगा और जहा किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल 
प्रभाव परमे की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण सप्ट करने का 
मुक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारो । भारतीय जीवन बीमा . 
निगम को उम सामुहिक बीमा स्कीम मो, जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से का हो जाते हैं, तो यह रद्द 
फी जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवस नियोजक उस नियत तारीख के भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम निबत फरे, प्रीमियम फा संघाय करने 
में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाना है सो 
छूट रप की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 
को दशा में उन मत सदस्यों के माम निर्देशिलियों या विधिमा वारिसों 
को जो यदि यह छूट न वी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 
बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उम्त स्थापना के सम्बन्ध में सियोजक इम स्कीम के अधीन 
आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसको हकदार नाम निशितियों / 
विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम मा संवाय तत्परता से और प्रत्येक 
पया में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकुन रकम प्राप्त होने के एक 
मास के भीतर सुनिश्षित परेगा । 

( संध्या एस- 35014/ 300/ 86- एस०एस -II] 


mission of returns, payment of insurance premia , transter of 
accounts , payment of inspection charges etc shall be borno 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establiueat, a copy of the rules of the Group Insuranco 
Scheme as approved by the Central Government and, as and 
wlien innended , alony vill a translation of the salient fea 
tures thercof, in the language of the majority of the em 
ployees . 

5. Whereas an employce, who is already a member of 
the Employece Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxcinpted under the said Act , is employed in 
his establishment , the employer shall immediately enrol him 
15 & member of the Group Insurance Schemo and pay neces 
sary picmium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poristion of India , 
. 6. The employer shall arrange to enhance the bonefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the bencfits available to tho employees 
uuder the gaid Schornc arc cnhanced . ,so that the benefits 
available under the Group Insurance Schenc aro moro 
favourable to the employees than the benefits admissible 
under tlio said Schene. 


7 . Notwithstanding anythiing contained in the Group Insur 
ance Scheme, if on the death of an employed the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payablo had employee been covered under the said 
Scheme, tho employer shall pay the difference to the legal 
hicir / nomince of the employed as compensation , 

8 . No amendoient of the provisions of tho Group Insur 
unce Scheme, shall be made without the prior approval of 
thie Regional Frovident Fund Commissioner , Chandigarh and 
where any amenduent is likely to affect adversely the interest 
of tho employees , the Regional Provident Fund Commis 
sioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to tho omployees to explain their point of view , 

9 . Wherc , for any reason , the employses of the said estab 
lishnient do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India 29 already 
adopted by the said ostablishment , or the bonefits to the 
employees under this Schere are reduced in any manner, 
the exemption shall be liablo to be cancelled . 


S. O . 2733.- -- Whereas Messrs Adhinath Textiles Limited , 
(PN/ 7534 ) ( hereinafter referred to as the said establishment ) 
have applied for exemption under Sub- section ( 2A) of Sec 
tion 17 of the Employecs Provident Funds & Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) ; 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the gaid establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in CD 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in tho nature of 
Life Insurance which are noro favourable to such employees 
than the benefits admissiblo under the Employecs Deposit 
Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter 1eferred to as 
the said Scheme) ; 

Now , therefore , iu exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the gaid establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Schemo for a period of three years, 

SCHEDULE 


10 . Wlicre , for any reason the employer fails to pay tha 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . 
__ 11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of agsur 
apce benefits to the nominecs or the legal heirs of deconged 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the em 
ployer. 
___ 12 . Upon the death of the members covered under the 
Schemo the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the jomines or tho 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
Any casc within ono month from the receipt of claim com 
plete in all respects . 

[ No. S -35014 / 206 / 86- ( SS. II ) ] 


1. The employer in relation to tho said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Chandigarlı and maintain such accounts and pro 
vide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


का . मा . 2734:- - मैसर्स वेहली इलैक्टिक स्पलाई अपरटेकिंग 
शक्ति सबम , मई देहली - 1100002 ( री० एल० / 138 ) (जिसे इसमें 
इससे परमात् उक्त स्थापन कहा गहा है ) में कर्मचारी भविष्य निधि 

और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिए आने के लिए आवेदन किया है ; 

पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का सन्वाय किए बिना ही , 
भारतीय वीमन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा 
स्कीम को गधीम जीवन बीमा के रूप में जो काममा सहा हे ऐसे 
कर्मचारियों को उम फाययों से मधिक मनुकल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 


2 . The employer shall pay guch inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section (3A) of section 17 of the sald 
Act, within 15 days from the close of ¢very month . 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including malntenance of accounts , sub 
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सहबस बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन अनुज्ञेय हैं । 

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 25 ) धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या मा . आ . 4256 तारीख 
26-11- 1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
गों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को , 18- 12 -1985 से तीन वर्ष 
की अवधि के लिए जिसमें 17-12- 1888 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम 
के सभी उपनन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


है, अधीन मही रह जाते है, यह इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्ध 
की जा सकती है । 
___ 10. यदि किसी कारणवश , मियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
पारा मियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता 
है , और पालिसी की व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रप की 
जा सकती है । 
___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी , 
ध्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के मामनिवेशितियों या विधिक 
पारिसों को जो यदि यह, छूट म वी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत 
होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम , मीमा कृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती / 
विधिक बारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से प्रौर प्रत्येक दशा 
में हर प्रकार से पूर्ण वाये की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 

[ संख्या एस - 35014 ( 257)/ 82/ पी . एफ - 2 -एस . एस .-2 ] 
__ _ s . o . 2734. - Whereas Messrs Delhi Electric Supply Under 
fakings , Rajghat Power House , Shakti Sadan , Delhi - 110002 
(DL / 138 ) (hereinafter referred to as the said establishment ) 
have applied for exemption under Eub - section (2A) of 
Section 17 of the employees Provident Funds and Miscellane 
ous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) licrelnafter referred to 
as the said Act ) . 


And whercas, the Central Government is satisfied that 
the employees of tho said establishment aro , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Instirance Scheme of the 
Life Insurance Scheme of the Life Tosurance Corporation 
of the India in the nature of life insurance which are moro 
favourable to such employecs than the benefits admissible 
under the Employecs Deposit Linked Insurance Scheme, 
1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme ) ; 


अनुसूची 
1. उपस स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 
मायुक्त देहली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा गो केन्द्रीय सरकार समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभावों का प्रत्येक भास की समाप्ति 
के . 15 दिन के भीतर सन्याय करेगा जो केन्द्रीय मरफार , उपस अधिनियम 
की धारा 17 की उप -धारा ( क ) को खण्ड ( क ) के अधीन समय 
समय पर निविष्ट करे । 

3. सामुहिक बीमा स्कीम के प्रशामन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों का 
रखा भाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जामा, बीमा प्रीमियम का सम्दाय 
लेखामों का अम्तरण , निरीक्षण प्रभावों का सन्दाय आदि भी है , होने वाले 
सभी व्थयों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीम । 
. स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, 

तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को यहसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीम छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
तो सवस्य है, उसके स्थापन में मियोजित किया जाता है तो नियोगक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त वर्ज करेगा 
और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारसोय जीवन बीमा निगम को 
सम्वस्त करेगा । 

8. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं , तो , नियोजक उपस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीम 
अनुज्ञेय है । 

7. सामूहिक मीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए मी , यदि तिमी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रयाम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के 
अधीन होता तो , नियोजक फर्मचारो के विधिक बारिस नामनिर्देशिसी को 
प्रतिकर + रुप में दोनों रफमों के अन्तर के बराबर रकम का सम्पाय 
करेगा । 

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त वेहली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और 
जहां किसी संशोधन से कर्ममारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
मवसर देगा । 


Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and in conti 
nuation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour, S . O . 4256 dated the 26th November , 
1982 and subject to the conditions specified in the Schedule 
annexed horoto the Central Governmont hereby exompts the 
said establishment from the operation of all the provisions 
of the said Scheme for further period of three years with 

effect from 18th December , 1985 upto and inclusive of the 
- 17th December , 1988. 

SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Delhi and maintain such accounts and provido 
such facilities for inspection as the Central Government may 
direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clauisc ( 1 ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month . 

3. All expenses Involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns , payment of insurance premja , transfer of 
accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne 
by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
cstablishments , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the galient fea 
tures thereof, in the language of the majority of the em 
ployces . 


9. यपि किसी कारणवश, स्थापन के फर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्फोम के, जिससे स्थापन पहले अपमा चुका 


5 , W7101099 El employec , who is already a momber of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of on 
establishment otempted under the said Act, ls employed in 


भाग II - 
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अवधि के लिए जिसमें 28-1 -1989 मी समिम्मलित है, उस्त सीम 
के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay scces 
gary premium in respect of him to the Life Insurance Coi 
poration of India , 

6 . The employer shall arrange to chance the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance Scheme 
appropriately, if the benefits availablo to the employces under 
tho said Scheme are enhanced so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheple are more favourable to 
the employees than the bencfits admissible under the said 
Scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Schemo, the employer shall pay the difference to the legal 
hoir / nomince of the employed as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
anco Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and 
where any amendmont in likely to affect udversely the interest 
of the employecs, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view . 

9 . Where, for any reason , the employees of the said estab 
lişlument do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of Jndia as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner , the 
oxemption shall be liable to be cancelled , 

10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the duo date , as fixed by tho Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse, thọ cxemption is liable to be cancelled . 

11 . Yn case of detarit , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of sgut 
anice benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the sald 
Scheme but for grant of this cxcmption , shall be that of 
the employer. 


अनुसूची 
__ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त , महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर सन्चाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उप -धारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय 
समय पर निविष्ट करे । 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेपानी 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , वीमा प्रीमियम का 
सम्बाय लेखामों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का सम्दाय आवि भी है, 
होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यया भनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्काम नियमों की एक प्रप्ति , और जब कमी उममें संगोषम किया जाए , 
सब उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पटट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोद ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सवस्य है उसके स्थापम में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ष करेगा 
पौर उसकी बायत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सन्दरत करेगा । 

6. यदि सामूहिक धीमा स्कीम के अधीन फर्मचारियों को उपलब्ध 
फायवे बढ़ाये जाते हैं तो , मियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलग्ध फायवों में समूहिप्त रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलम्म 
फायदे उन फायदों से अधिक अन् कूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रफम उस रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो नियमिक कर्मचारी के विधिक वारिस / नामनिर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्याय 
करेगा । 
____ 8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य 
निधि मायुक्त , महाराष्ट्र के पूर्व अमुमोवन के बिना नहीं किया जाएगा 
और जहा किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाष 
पड़ने की संभावना हो वहा, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना 
अनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायद किसी रीति से कम हो जाते है तो यह छूट 
रषद की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत तरीख के भीतर प्रीमियम का सदाय करने में असफल रहता 
है , और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रदय की 
जा सकती है । 


12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomince or the 
Legal heirs of the deceased momber entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com 
pleto in all respects . 

No. S. 35014 /257 / 82 -PF. II ( SS . III ] 


का . मा . 2735 . -- सस जुमारी एग्रो कैमीकस्स लि ., जय किसान 
भवन , शुभारी भगर , गोवा ( एम . एष / 9989 ) ( जिसे इसमें इसके 
पाचात उक्त स्थापन कहा गया है ) में कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 24 ) 
के भधीन छुट दिए जाने के लिए भावेदन किया है ; 


मौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उमत स्थापन के 
कर्मचारी किसी पपक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन धीमा स्फीम की मामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीम जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे 
कर्मचारियों को उन फायवों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 
सहपय बीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन भमुझेय है , 


अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत मरकार के 
अम मवायसय की अधिसूचना संख्या का . मा , 738 तारीख 18- 12 
1982 के मनुसरण में और इससे उपाबट अनसूची में विनिर्दिष्ट शर्तो 
के अधीन रहसे हए उक्त स्थापन को , 29 -1 -1986 से सीम वर्ष की 
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11. नियोगमा बारा प्रीमियम के सन्चार में किए गए किसी व्यक्तिमम 
की दशा में सन मस परयों के मामनिर्देशित्तियों या विधिक पारितों को 
को यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कसम के अन्तर्गत होता 
बीमा फायदों के सन्याय का उत्तरदायित्व नियामक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर 
भारतीय जीषन बीमा निगम , मीमाकत राशि के हकदार नागनिर्देशिती । 
विषिक वारिसों को उस राशि का सन्याय सत्परता से पौर प्रत्येक दशा में 
हर प्रकार से पूर्ण बाये की प्राप्ति के एक मास के भीतर सनिश्चित करेगा । 

संध्या एस -35014 ( 292)/82-पी . एफ -2 (एस . एस - 2] 


s. o . 2735. - Whereas Messra Zuari Agro Chemicals Limit 
ed , Jai Klasan Bhavan , Zuarinagar , Goa ( MH / 9969 ) ( here 
inafier referred to as the said establishment ) have applied 
for cxemption mder sub- section ( 2A ) of section 17 of the 
Employecs Provident Funds and Miscellaneous Provisicns 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (heroinafter roferred to as tho said 
Act ) 


And whereas, the Central Government is satisfied that tho 
employees of the bald cstablishment aro , without making 
any separate contribution or payment of Prorum, in en 
Joyment of benefits under the Group Insurance Schome of 
tho Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corpora 
tion of India in the nature of lifo insurance which are more 
favourable to such croployecs than the benefits admissiblo 
under tho Employces Deposit Linked Insurance Schomo, 
1976 ( horcinafter referred to as the sald Schome ) ; 


Now , therefore , in exercise of the power conforrod by 
rub - section ( 2A) of soction 17 of the said Act and in con 
tinuation of tho notification of the Goyenment of India in 
the Ministry of Labour, S. O . 738 dated the 18- 12 -1982 and 
subject to the conditions specified in the Schodule annexed 
hereto the Central Government hereby exempts the sald 
establishment from the operation of all the provisions of 
the said Schomo for a further period of three years with 
effect from 29- 1 - 1986 upto and inclusive of the 28- 1 - 1989 . 


Sanofits available under the Group InguraDco Scheme are 
more favourable to le employcot than the band ita admis. 
sible under the said Scheme . 

Notwithstanding anything containod in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employec tho amount 
payable under this schemo be legg than the amount that 
would be payable had employee becn covered under the sald 
Sclieme, the employer shall pay the difference to the logal 
heir /norrinco of the empolyes as compensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
ranco Schema, shall be orgde without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Gommissioner , Maharashtra and 
There any amendment is likely to affect adversely the inter 
est of the employees , the Regional Provident Fund Commis 
sioner shall before giving his approval, give a reasonablo 
opportunity to the employees to explain their point of 
viow . 

9 . Where, for any reason , the employees of the said esta . 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India A ! 
already adopted by the said ostablishment, or the lycncfits to 
tho employecs under this Scheme are reduced in any man 
ner, the exemption shall be liablo to be cancelled . 
____ 10 . Where, for any reason , the employer tails to pay the 
premium otc. within the due date, as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
Nepse, the exemption is liable to be cancolled . 

11. In case of default , if any made by the employer in 
payoient of premium tho ropongibility for payment of astu 
tance benofits to the nominacs or the logal heirs of deceased 
members who would have bon covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 

12 . Upon the death of the mombers covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee or the 
I .cgal heire of the deceased member ontitled for it and in 
any case within opo month from the receipt of claim com 
plete in all respecto , 

___ No. S-35014 / 292 / 82-PF.II ( SS .II ) ] 
का . पा . 2736 . -- मैसर्स मैशनल एग्रीकल्चरण को - मापरेटिव 
माफिटिंग फेडेशन आफ इनिया लि . , सपना बिलिग, 24 ईस्ट प्राफ 
कैलाश पी . बी . 4 . 3580, मई दिल्ली ( जी एल / 1507 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन गहा गया है ) ने पर्मचारी , भविष्य निधि 

और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इममें 
इसके पश्चात उषा अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए भावेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी किसी पृषक अभिवाय या प्रीमियम का सन्वाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जोधन वीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है ऐसे 
काम पारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी 
मिक्षेप साहबस बीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय हैं ; 

मस : केन्द्रीय सरकार, उमत प्रधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 26 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और भारत सरकार के 
अम मनालय को प्राधिसूचना संख्या का . मा . 617 तारीच 13- 12 
1982 के अनुसरण में और इसके उपायद अनुसूची में विनिर्षिष्ट हों 
के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को , 22- 6- 1988 से तीन वर्ष की 
प्रवधि के लिए जिसमें 21- 1-1989 भी सम्मिलित है, उस स्कीम के 
सभी उपकचों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के उपबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
मायुक्त पहली को ऐसी विवरणियां भगा और ऐसे सेवा रखेगा तपा 


SCHEDULE 
1. The employer in rolation to the said establishment shall 
submit guch returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Maharashtra and maintain such accounts and 
provide guch facilities for inspection as the Central Gover 
mont may direct from time to timo. 

2 . The employer shall pay such inspection charges At the 
Cootral Gover mont may , from time to timo, direct vndor 
clauso ( a ) of sub -section ( 3A ) of Section 17 of tho sald 
Act within 15 days from the close of overy month. 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Schema, including maintenance of accounta , 
submission of returns, payment of insuranco promia , trans 
ter of accounts , payment of inspection chargos otc , shall be 
borne by the employor. 

4 . Tho employer shall display on the Notice Board of 
the ostablishment, a copy of tho rules of the Group Insu 
rance Scheme as approved by tho Central Government and , 
us and when amended , alongwith a translation of the sallent 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees. 

5 . Whercas an employce , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an esblishemtn exempted under the said Act, is omploy 
ed in his estabshment, the employer shall immediately en 
rol him as a member of the Group Insurance Scheme and 
pay necessary premium in respect of him to the Life In 
surance Corporatio of India 


6 . The employer shall arrange to enhanco the benefits 
avallable to the employecs undor the Group Insurance 
Schemo appropriately , if the benefits available to the opp 
loyees under the said Schete aro enhanced so that the 
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12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 
भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकवार नामनिर्देशिती / 
बिधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 
हर प्रकार से पूर्व दाये की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केत्रीय सरकार समय 
समय पर निर्षिष्ट करें । 

2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर सम्बाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उपत अधिनियम 
की धारा 17 को उपधारा ( क ) के साथ ( क ) के अधीन समय-समय 
पर निर्दिष्ट करे । 

3. सान हित बीना काम के प्रशासन में , जिसके असर्मत लेखाओं 
का रखा जना,वियों सा प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रमियम का 
सन्याय , लेखनी गा भन्माण , नि : मण प्रभायों क सन्दाय प्राधि भी है, 
होने वाले सभी व्ययों मा बहन निपोषक द्वारा किया जाएगा । 
____ 4 . नियोग , केन्द्र सरकार द्वारा यथा मन मोवित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और अब कभी उनमें संशोधन किया जाए, 
तब उस संशोधन की प्रति हमा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का मनसाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
____ 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के मीम छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि फा 
पाहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा 
और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत्त पारगा । 


[र्ग . एस -35014 ( 296 ) / 82 पी . एफ . 2 / एम . एस 2] 
S. O . 2736. - Whereas Messrs National Agricultural Co 
Opc ative Marketing Federation of India Liinted Sapan 
Building, 24 East of Kailash P. B. No . 3580, New Delhi 
( DL / 1507 ) ( hereinafter referred to as the said establish 
ment ) have applied for exemption under sub - sec .tion ( 2A ) 
of section 17 of the Employees Provident Funus and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter 
referred to as tho said Act). 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
cmployees of the said estabilshment art , without makings 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of beneflts under the Group Insurance Scheme of tho 
Tife Insurance Scheme of the Life Insurance Compation of 
the India in the nature of life insurance which are more 
favourable to such err.ployees than the benefits admissible 
under the Employees Deposit Linked Insurance Schome, 
1976 ( herelnafter referred to as the said Scheme ) ; 


u on 17 of the said Art * * 


wash 


Now . therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and in con 
tinuation of the notification of the Government of India In 
1he Ministry of Labour . S. O , 617 dated 13 -12-1982 and sub 
jost to the conditions specified in the Schedule annexed here 
to the Central Government hereby exempts the said csta 
blishment from the operation of all the provisions of the 
said Scheme for a further period of three yearg with effect 
from 22- 1- 1986 upto and inclusive of the 21 - 1- 1989 . 


___ 6. यदि मामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे पढ़ाये जाते हैं , तो , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन फर्मचारियों 
को उपलब्ध फायवों में समुचिग रूप मे वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा 
जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फापवे उन फायदों से अधिक प्रमुफल हों , की उक्त स्कीम के प्रधान 
अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी को मरम पर इस स्कीम के प्रधान सम्वेय रकम उस रकम से 
कम है जो मर्मचारी को उस पशा में सन्देय होती जब वह उस स्कीम के 
मर्षन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती की 
प्रतिकर के रूप में दोनों रफमों के परतर के बराबर रकम का सम्दाय 
करेगा । 

8 . सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्राय क्त देहली के पूर्व प्रमुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की संभावना हो यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि मायक्त, अपना 
अनुमोदम देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना बुष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना पका 
मधीम नहीं रह आते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फागवे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद की 
जा सकती है । 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit returns to the Regional Provident Fund Conmissioner, 
Delhi and maintain such accounts and provido such facili 

for inspection as the Central Government may direct 
from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspoction charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub-section ( 3A ) of section 17 of the said Act 
within 15 days frons the close of overy month. 

3 . All cxpenses involved in the adminletration of the 
Group Iosurance Schemo, including maintenance of accounts, 
submission of returns , payment of insurance premia , trang 
fer of accounts, payment of inspection charges otr , shall be 
borne by the employer , 


4 . The emoloyer shall display on the Notice Board of the 
ostablishments , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as anproved by the Central Government and , as an 
when amended , alongwith a translation of the salient fca 
lines thereof, in the language of the majority of the emp 
loyees . 


5 . Whereas an employce, who is already a member of 
the Emnlovees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exemnted under the said Act, is emploved 
in his establishment. the employer shall immediately ontol 
him ag a mermer of the Groun Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India , 


____ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का मन्वास करने में असफल 
रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द 
की जा सकती है । 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सम्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मृत सवस्यों के नामनिर्देशिनियों या विधिक पारिसों को 
जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 
बीमा फायवों के सम्बाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
555GI/ 86 - 13 


6 . The empolver shall arrange to enhance the benefits 
availablc to the employees under the Groun Ing ranco 
Scheme annropfrately . if the benefits available to the rmp 
loyees under the said Scheme are enhanced so that the beno 
fits Available under the Groun Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme, 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
susance Scheme. if on the death of an emplovee the amount 
payable under this schome bc les sthan tho aniount that 
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would be payable had employee beon covered under the said : 
Scheme, the employer shall pay the differenco lo the legal 
heir / nomince of the employce as compensation. 

8 . No amendment of the provisions of the Group In $ u 
fance Schemic , shall be made without the prior approval of 
the Regional Providont Fund Commissioner , Delhi and 
where any amendment is likely to affect adversely the Inter 
est of the omployees , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain thelr point of 
vicw . 


9 . Where , for any reason , the employees of the sald es a 
blishment do not remain covered under the Groun Insurance 
Scheme of the Life Inşurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under the Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 


को धारा 17 की उपधारा ( 39 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय-समय 
पर निविष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाऔं 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
सम्दाय , लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है , 
होने वाले सभी ग्ययो का वाहन नियोजकों द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसको मुख्य बातों का अनुवाद , स्पापम के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कमचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य मिधि का 
पहले ही मवस्य है, उपस स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्स दर्ज करेगा 
और उसमी याबत प्रावण्य प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दस 
करेगा । 

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं, सो नियोजक उपस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि 
कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रखाम उस रकम 
से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उमस 
स्कीम फेमधीम होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक धारिम/ नामनिर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रफमों के अन्तर के बराबर रकम का सम्वाय 
करेगा । 


10. Where. for any reason, the employer falls to pay the 
premium etc. within the due date, as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse, the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of nremium the responsibility for paymont of angu 
nince benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 

12. Upen the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall on 
gure promnt payment of the sum assured to the noti nde or 
the Legal heirs of the deceased member entitled for it and 
in any case within one month from the receint of clajm 
completo in all respects , 

[ No. S - 35014 / 296 / 82- PF.JITSS. II ) ] 
का . मा , 2737.--- मैसर्स वी भारतीय एग्रो इन्डस्ट्रीज फाउन्डेशन , कामधेनु 
सेनापति बापत मार्ग, पुणे -411016 और इसकी शाखाएं जो अधिनियम 
के मन्तगत स्वतंत्र रूप से मही जाती है ( एच / 15684 ) (जिसे इममें 
इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) में कर्मचारी भविष्य निधि 
मीर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) : (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 21 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए भावेदन किया है । 

मौर कनीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी किसी पृषक अभिवाय या प्रीमियम का सन्दाय किए विमा ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम को जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक गोमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं के ऐसे 
कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कमचारी निक्षेप 
सहमय मीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन मनुज्ञेय है ; 

प्रतः कैम्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मारत सरकार के 
धम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . मा . 1620 तारीख 5 - 3- 1983 
के अनुसरण में और इससे उपाबड अनसूची में विनिविष्ट पतों के प्रधान 
रहते हुए उक्त स्पापन को , 19- 3- 1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
जिसमें 18 -3 -1089 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों को 
प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में मियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त , महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय 
समय पर निर्विष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 18 दिन के भीतर सन्चाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम 


8. सामूहिक स्कीम को उपबन्धों में कोई भी संशोधम , प्रादेशिक भविष्य 
निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ 
किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , अपना अनुमोक्न देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश, स्थापना के कर्मचारी, भारतीय जीवन 
बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना 
मुका है, अर्धन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह 
छूट रह की जा सकती है । 

___ 10. यदि किसी कारणवश, निमोणक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल 
रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने विया जाता है तो छूट रद 
की जा सकती है । 


___ 11. मियोजक द्वारा प्रीमियम के सम्बाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के मामनिर्देशितियों या विधिक सारिसों 
को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उमस स्कीम के अन्तर्गत होते , 
बीमा फायदों के सन्वाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


___ 12. इस स्कीम के अधीन माने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशितः/ 
विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 
हर प्रकार से पूर्ण वाथे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 

संख्या एस - 35014 ( 310)/82-पी . एफ . 2 एस . एस .-2] 
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S .O . 2737 . - Whereas Messrs The Bhartiya Agro Industries sonable opportunity to the employees to explain their point 
Foundation, Sunapati Bapat Marg , Poona- 411015 and its of view. 
branches not covered under the Act independently (MH ) 
15684 ) ( hercinafter referied to as the suid ostablisho 

9 . Where , for any reason , the omployees of the said osta 
have applied for exemption under sub - section ( 2A ) of Bec blishment do not remain covered under the Group Insuranco 
tion 17 of the Empolyees Provident Funds and Miscellane . Scheme of tho Life Insurance Corporation of India 26 
ous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinatier reforred alrcady adopted by the said establishment, or the benefits to 
to as the said Act) ; 

the çmployees under this Schemo are reduced in any wan 

ner, the exemption shall be liable to be cancelled , 
And whereas, the Central Government is satisfied that the 
caployees of the said establishment are , without inaking 

10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
any separate contribution or payment of premium, in enjoy 

Premium etc . within the dųe date , as fixed by the Life In 
ment of benetits under the Group Insurance Scheuo of tho 

surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
Life Insurance Scheme of the Lite Insurance Corporation of 

lapsc , the exemption is liable to be cancelled . 
India in the nature of life insurance which are more 

11. In case of default , if any made by the employer in 
favourabie , to such employees than the benefits admissible 

payment of premiun the repsonsibility for payment of 1894 
under the Employees Deposit Linked Insurance Schemo, 

enefits to the nominoes or the legal heirs of deceased 
1976 (hereinafter referred to as the said Scheme); 

membe 8 who would have been covered under the sald 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and in con 

employer. 
linuation of the notification of the Government of ladi: ____ 12. Upon the death of the members covered under the 
in the Ministry of Labour , S . O . 1620 dated the 5- 3 - 83 and Sclicmc the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed 

prompt payment of the sum assv -ed to the nomines or the 
hereto , the Central Government hereby exempts the said Legal hoits of the deceased merber entitled for it and in 
estabilshment from the operation of all the provisions of the 

any case within one month from the receipt of claim com 
said Scheme for a further period of thrce years with offoct plete in all respects , 
from 19 - 3 - 1986 upto and inclusive of the 18 - 3 - 1999 . 

[ No. S- 35014 / 310 / 82- PF. II ( SS. II ) ] 
SCHEDULE 

का . पा . 2738. - --मैसर्स सालीम टैक्सटाइल्स लि . , सैज्यायपालियम , 
1. The employer in relation to the said establishment shall मरसिंहापुरम , पो . भा , पातूर, तालुका, जिला, सालीम - 636108 ( टी . 
gubmit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Maharashtra and maintain such accounts and pro 

एन. / 6517 ) (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
vide such facilties for inspection as the Central Government 

ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधिनियम , 1952 ( 1952 
may direct from time to timo. 

का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
2 . The employer shall pay such inspoction charges as the धारा 17 को उपधारा ( 24 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन 
Central Governgent may , from time to time, direct under 

किया है । 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said 
Act within 15 days from the close of every month , 

और फेत्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
3 . All expenses involved in the administration of the Group 

के यार्मचारी किसी पृयक प्रभिदाय या प्रीमियम का सन्याय किए बिना 
Insurance Schemo, including maintanance of accounts , sub 
mission of returns , payment of insurance premla , transfer 

ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा 
of accounts, payment of inspection charges otc. shall be समीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे 
borne by the employer, 

कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the सहबम बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government And , as and गया है ) के अधीन अनुज्ञेय हैं । 
when amended , alongwith a translation of the saliont foa 
tures thercof, in the language of the majority of tho 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
employees. 

( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
5. Whereas an empolyce, who is already a member of the 

श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . मा . 4278 तारीख , 26- 11 - 
Employees Provident Fund of tho Provident Fund of an 

1982 के अनुसरण में और और इससे उपायस अनुसूची में विनिविष्ट 
establishmont exempted under the sald Act, lo cmployed in 
his establishment, the employer shall immediately eprol him 

शर्ती के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को , 18-12- 1985 से तीन 
as a member of the Group Insurance Schome and pay Decos मर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17 -12-1988 भो सम्मिलित है , उक्त 
Fary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
poration of India. . 
16. Tho employer shall arrange to enhance the benefits 

अनुसूची 
available to the employees under the Group Insuranco 
Schche approprlately , if the benefits available to the omp 

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में मियोजक प्रादेसिक भविष्य मिधि 
loycce under the said Schomo aro enhanced so that the bono 

मायुक्त , तमिलनायू को ऐसी विवरणियो भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
fits available under the Group Insurance Scheme aro moro 
aqurable to the employecs than the boneilta admissible . निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
under the . aid Scheme . 

समय - समय पर निविष्ट करे । । 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
surance Scheme, it on the death of an ceployce the amopot 
payable under this schemo be less than the amount that के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरफार, उक्त अधिनियम 
would be payablc had employec been covered under the said 

की धारा 17 की उप-धारा ( उफ ) के पंड ( क ) के अधीन समय-समय 
Scheme, the employer shall pay tho difference to the logal 
heirs / nomince of the employee as compensation , 

पर निर्दिष्ट करें । 
8. No amendment of the provisions of the Group Inov 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रमासन में , जिसके अन्तर्गत मेखायों 
rance Scheme, shall be made without the prior approyal of 
tho Regional Provident Fund Commissionor, Maherashtra का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
and where any amendment is likely to affect adversely tho 

सन्दाय , सेखानों का कारण , निरीक्षण प्रभारी का सन्वाय मारि भी 
Interest of the employots, tho Regional Provident Fund 

होने वाले सभी व्ययों - वहम नियोजक ारा किया जाएगा । 
Commissioner shall before civing his approval, give a roa 
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4. नियोजमा, केनीय सरकार द्वारा यया अनुमोदित सामूहिक बीमा And whereas, the Central Government is sausfied that tho 
स्क . म को नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 

cmployees of the said establishment are , without making any 

soparate contribution or payment of promium , in enjoyment 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में Of benefits under the Group Insurance Schenic of the Life 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the 
India in the nature of life insurance which are more favour 

able to such employces than the benefits adniissible under 
____ 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 

the Engloyees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 
उक्त अधिनियम के मर्ष न छूट प्राप्त पिस स्थापन की भविष्य निधि का ( hereinafier referred to as the said Scheme) ; 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
सामहिम बीमा स्कीम को सवस्म के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and in con 
और उसक : यावत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 

çinuation of the notification of the Govein00Dt of India in 

the Ministry of Labour , $ . O . 4278 dated the 26 - 11- 82 and 
सन्वत करेगा । 

subject to the conditions specified in the Schedule annexed 

hereto the Contral Government hereby exempts to sald 
__ _ 6. यवि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन मामचारियों को उपलब्ध establishment from the operation of all the provisions of 
कायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों का 

the said Scheme for further period of three years with 

ettect from 18 - 12 - 1985 upto and inclusive of the 1 / - 12- 1988 . 
उपसम्प फायदों में समुचित रूप से बवि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 

SCHEDULE 
फायवे उस फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम में अधीन 

1 . The employer in relation to the said estabilshment shall 
मन कर है । 

submit such telurng to the Kayional Provident Fund com 

missioner , Tril Naduand maintain such accouns and pro 
7. सामूहिणः बीमा र्फम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी vide suco facultios for inspection as the Contral Government 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सम्देय रकम उस रकम से 

may direct from time to timo. 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सम्देय होती जय बह उक्त स्फीम 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

Central Government may , fron time to time, direct under 
के प्रधान होता सो , नियोजक कर्मचारों के विधिक पारिस / नामनिर्देशिता 

cinuse ( a ) of sup - section (3A ) of section 17 of the said Act 
को परिपार के रूप में दोनों पामों के प्रसर के बराबर रकम का सन्दाय within 15 days from the close of overy nonth . 
करेगा । 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 

Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिका भविष्य mussion of returas, payment of insurance premia , transfer of 
मिधि प्रायुक्त , तमिलनाडू के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और 

accounts , payment of inspection charges eic. shall be boine 

by the employer . 
महा फिसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त, अपना अनुमोषम 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

establishment, a copy of the rulcs of the Group Insuranic 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
Scheme as approved by the Central Governmcat and , as and 
अवसर देगा । 

when ang ded , alongwith a translation of tho salient features 

thereof , in the language of the majority of the cmployees . 
___ 8. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 

5 . Whereas an employee , who is already a member of 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका the Employçes Provident Fund or the Proviācot Fund of an 
है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

establishment exempted under the said Act, is employed in 

his establishment, tho omployer shall immediately corol him 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द as a momwer of the Group Insurance Schome and pay pocos 
की पा सकती है । 

sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

poration of India , 
10. यदि किसी कारणवश नियोषक भारतीय जीवन बीमा निगम 

6 . The employer shall arrange to enhanco the benefits 
पारा मियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्वाय करने में असफल रहता available to the employcos under the Group Insurance 
है, और पालिसी को ध्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की पा 

Scheme appropriately, if the benefits available to the omp 

loycou under the said Scheme are enhanced to that the bene 
सकती है । 

fits available under the Group Insurance Scheme ate moro 

favourable to the employees than the benefits admissiblo 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी म्पतिक्रम under the said Schemo. 
की दशा में , उन मत सदस्यों के मामनिर्देशिप्तियों या निधिक वारिसों 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group To 
को जो यपि यह , छूट न दो गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , surance Scheme, if on the death of an employec the amount 
बीमा फायदों के सम्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

payable under this Scheme be less than the amount that 

would be payable had omployee been covertid under the said 
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 

Schere, the employer shall pay the difforence to the legal 

hoir / nomincc of the employce de compensation . 
भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाहत राशि के हफदार नामनिर्देशिती / 
विधिक बारिसों को उस राशि का सन्वाय तत्परता से पीर प्रत्येक दशा 

, 8, No amendment of the provisions of the Groups 

rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
में हर प्रकार से पूर्ण पाने की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित the Regional Provident Fund Commissionor, Tamil Nadu 
करेगा । 

and where any amendments likely to attract adversely tho 

interest of the employees, the Regional Provident Fund 
. [संख्या एस - 35014 ( 342 )/ 82-पी . एफ .- 2/एस . एस . 2] 

Conmissioner shall before giving hits approval, give a fca 

sonablo opportunity to the employees to explain their polnt 
s. o . 2738. -- Whereas 

of vicw . 
Messrs Salem. Textiles Limtied 
Selliampalayam, Narasingapuram, P . O . Attur , Taluk , Salam 9 . Where for any reason , the employees of the said esta 
District-636108 ( TN /6517 ) ( heroinafter referred to as the blishment do not remain covered under the Group Insurance 
said estabilshment ) have applied for exomption under sub Schome of the Life Insurance Corporation of India as already 
section (2A ) of section 17 of the Employees Provident adopted by the said ostablishment, or the tonefits to the on 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ployces under this Scheme aro reduced in any mannor, the 
(hereinafter rotarred to as the said Act) ; 

exemption shall be trable to be cancelled , 
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10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the duc date, as fixed by the Life In . 
surance Corporation of India, and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 
____ 11. In case of detault , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibiilty for payment of assu 
rance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered wider the said 
Scheme but for grant of this excmption , shall be that of the 
omployer . 

12 . Upon the death of the members covored under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall on 
sure prompt payment of the sum assured to tho nomineo or 
the legal heirs of tho deceased member entitled for it and 
in anycase within one month from the receipt of claim com . 
plete in all respects . 

[ No . S- 35014 / 342 / 82 - PF, II ( SS . II ) ) 


का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो 
नियोगक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य भी रूप में उसका नाम सुरम्स 
पर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को सन्दत्त फरेगा । 

6. यदि सामूहिक भीमा स्कीम के अधीन पार्म पारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं , तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
का उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से यदि को जाने को प्रवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम में अधीन अनुशेय 


का . आ . 2739.-- - मर्स पगन्स फाइन आर्ट लिथोवर्स, मनोहर कालोनी 
रोड, गोंडिया , जिला बान्द्रा ( एम . एच / 3549 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन कहा गया है ) में कर्मचारी भविश्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 2फ ) के अधीन 
छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सम्बाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम को मामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे 
कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 
सहबर बीमा स्कीम , 1978 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहाँ 
गया है ) के अधीन अनुज्ञेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 20 ) धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ , 616 तारीख 13-12- 1982 
के अनुसरण में पोर इससे उपाबर अनुसूची में विनिष्टि शर्तों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को , 22- 1 - 86 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
जिसमें 21 - 1- 1980 भी सिम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों 
के प्रवर्तन से छूट देतो है । 

अनुसूची 
___ 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसो विवरणियो मेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा . 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा यो केन्द्रीय सरफार समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर सन्वाय करेगा जो केन्द्रीय सरफार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय 
पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके मम्सर्गत लेखानों 
का रखा जामा, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
सन्दाय , लेखाओं का अम्सरण , निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है 
होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक वारा किया जाएगा । 
____ 4 . नियोजक, पोन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , मौर अब कभी उनमें संशोधन किया जाए 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भापा 
में उसको मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना- पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यपि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भमिष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रफम उस रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सम्देय होती जब यह उक्त स्कीम के 
अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिसी 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्वाय 
करेगा । 

___ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 

और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपमा 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवस , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जोवन बीमा 
निगम की से सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना सुका 
है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम को अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे फिसी रोप्ति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट 
रद्द की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , मियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्वाय करने में असफल 
रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह 
की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सरदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा मैं , उन मृत सदस्यों के मामनिर्देशितियों या विधिक वारिसौ 
को जो यदि यह, छूट म दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 
बीमा फायदों को सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजन पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मत्यु होने 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार माम 
मिशिसी विधिफ पारिसों को उस राशि का सन्दाय तसरता से और 
प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भोसर 
सुनिश्चित करेगा । 
[ संभया एस -33014( 383)/ 2/पी .एफ .- 2/ एस . एस . 2 ] 

ए . के . भट्टाराई, मवर सचिव 
. s. o . 2739. - Whereas Mesars Vasant Fine Art Litho works , 
Manohar Colony Road , Gondiya - 441614 , District Bandara 
( MH / 3549 ) ( hereinafter referred to as the said establish 
ment ) have applied for exemption under sub- scction ( 2A ) 
of section 17 of the Employee s Provident Funds and Mis 
cellaneous Provistons Act , 1952 ( 19 of · 1952 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act); 


And whereas, the Central Government to satisfiod that the 
employees of tho sald establishment are , without making 
any ecparate contribution or payment of pretium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of tho 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
tho India in the nature of lifc ingurance which are moro 
favourable to such employees than the benefits admissible 
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under the Employees Deposit Linked Insurance Schemo, 
1976 (hereinafter referred to as the said Schoinc ) ; 


Now , therefore , in oxerciso of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and in con 
tinuation of the notification of the Goverment of India in 
tho Ministry of Labour , S . O . 616 dated the 13 - 12 - 1982 and 
subject to the conditions specified in the Schedule annexcu 
heleto the Central Government hereby exempts the said 
establishicent from the Operation of all the provisions of 
the suid Sclieme for a further period of thieo years with 
effect from 22 - 1 - 1986 uplo and inclusive of thọ 21- 1- 1989 . 


SCHEDULE 
1. The empolyer in relation to the said establishincnt shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Maharashtra and mtaintain such accounts and 
provide such facilties for inspection as the Central Govern 
ment may dircct from time to time, 

2 . Tlic ca ployer shall pay such inspection charges as tho 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said 
Act within 15 days from the close of every month , 


3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Schçme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfor of 
Accounts , paynent of inspection charges etc , shall be borne 
by the employer, 

4 , Tho errployer shal display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of tho Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
whenamended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the semployees. 


5. Whereas an employeo, who is already a member of the 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
estabilshment axempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
88 a member of the Group Ingurance Scheme and pay neccs 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India. 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs oi deceased 
members who would have bçen covered under the 8 . 11 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
cmployer . 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Sche . the Life Insulance Corporation of India shall en 
sure prompt payment of the sun aşsuited to the nominee or 
the legal heirs of the deceased member entitled for it and 
in any case wilhin one month from the receipt of claim 
complete in all respects, 

[No. S - 35014 / 362 / 82 -PF . U (SS . II ) ] 

A . K . BHATTARAI, Under Secy . 

of fair, 15 576, 1986 
$ 1. 571 . 2740. --H ifita fata affar9h 1947 ( 1947 4T 14 ) 
की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार मंसर्स राजस्थान स्टेट 
माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, बीकानेर द्वारा 61 ग्रामीण पास - रेटिड 
कर्मकारों की छटनी के लिये अनुमति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में , अनुबंध 
में निर्दिष्ट , औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पचाट को प्रकाशित करती 
# Jit niet thirt 519 Farh, 1986 1987 PATTI 

New Delhi, tho 15th July , 1986 
S .O . 2740 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , tho Central Government 
liereby pubilshes the award of the Industrial Tribunal, Jai 
rur as shown in the Annexure , relating to tho request of 
M / s . Rajasthan State Mines and Minerals Ltd . , Bikaner for 
permission to relienco 61 village piccc - rated workers , which 
was received by the Centrai Government on the 9th July , 
1986 . 

ANNEXURE 
CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL , RAJASTHAN , 

JAIPUR 

Case No. C . I. T . 16186 . 
Ms. Rajasthan State Mines and Minerals Limit 
ed , Bikaner ; 

VS 
Their Workmen . 

PRESENT 
Shri R . S . Verma, R . H . J.S . 
For the Workmen : 

Shri J. L . Shah . 
For the Employer : Shri V . P . Agrawal. 
Date of Order : 

26 -4 - 86 . 
ORDER 
The Government of India , being the appropriate 
Government in the matter, has made this reference 
under Sub -section 6 of Section 25 - N of the Industrial 
Disputes Act, 1947, hereinafter called " The Act," 
vide its notification No. L -29024 ( 1 ) 86 -II ( B ) dated 
28th Feb ., 1986 . 
" Whether the request of Ms. Rajasthan State 

Mines and Minerals Limited , for permission 
to retrench 61 village piecc -rated workers , 
whose particulars are given in the annexurc , 
is justified ? If so , to what relief are the 

workmen concerned entitled .” 
2 . The ref- rence was received in this Tribunal on 
7 -3 - 86 and was placed before me on 10 - 3 - 86 . Since 
correspondence was pending betwcen thc Tribunal 
and the Ministry of Labour, Government of India , 
regarding issue of notification under section 8 of the 
ACF, and no final reply had hecn received from the 
aforesain Ministry . the matter was posted to 7 -4 -86 
so as to enable the Tribunal to have a final reply from 
the aforesaid Ministry . However, since no final reply 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to thc employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefito available to the emp 
loyecs under the said Scheme arc enhanced , so that the bene 
fits ava !lable under the Group Insuranco Scheme are favour 
able to the employees than the benefits adonissible under the 
said Scheme, 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this Scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Schome, the employer shall pay the difference to the legal 
hoir / nomince of the coployee as compensation . 


8 . No argondment of the provisions of the Group Ingu 
Lance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra 
and where any amendment is likely to affect adversely tho 
intercst, of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give arca 
sonable opportunity to the omploytes to explain their point 
of view . 


9 . Where , for any reason , the employeos of the said esta 
blishment do not remain covered under the Grouo Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said estabiishment, or the benefits to 
the employees under this Scheme aro reduced in any manner, 
the exemption shall be liable to be cancelled , 


10. Whore , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixod by the Life 10 
surance Corporation of India , and the policy 19 allowed to 
lapro , the cxemption & table to be cancelled . 
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whatever, was received from the aforesaid Ministry 
and tim , was running out , the Tribunal proceeded 
with the hearing of the reference . Shri J. L . Shah , ap 
pearing on behalf of the workmen filed his claim on 
7 - 4 - 80 . On being pointed out that the clan was lo 
be filed by thc cmployer, the parties agreed that the 
employer may file its claim and claim filed by Shri 
Shah may be trcated as reply to the claim , in addi 
tion to such reply , as Shri Shah may choose to file 
after the claim has been filed by the employer , AC 
cordingly , Shri V . P , Agrawal filed the claim on behalt 
of the employer on 9 - 4 -86 . Shri J . L . Shah Aled reply 
on beha i of the workin on 16 - 4 - 86 . 


3. In his clain petition , the employer has raised a 
number of objections to the legality and maintain 
ability of the reference, as also regarding jurisdiction 
of this Tribunal to proceed with thc reference . Both 
the parties wanted these obicctions to be tricd as 
preliminary issues, hence on 16th April , 1986 itself , 
following preliminary issues were framed . Both the 
parties agrced before the Tribunal that thesc issues 
did not require any evidence . As such , these issues 
have been heard as preliminary issues : 
( i) Whether the reference is without jurisdiction 

becausc appropriate Government Specified 
authority has not passed an order under 
section 25 - N of the Industrial Disputes 

Act ? 
( ii ) Whether the reference could have been made 

only to Central Industrial Tribunal and re 

frence to this Tribunal is abinitio void ? 
( iii ) Whether this Tribunal has no jurisdiction 

because no notifications have been issued 
under section 8 of the Industrial Disputes 

Act ? 
(iv) Whether this Tribunal has no territorial 

Jurisdiction to hear the matter ? 
(v ) Whether the Tribunal has no jurisdiction to 

proceed with the matter since it did not 
enter into reference within 30 days of the 

date of order of reference ? 
(vi) Whether this Tribunal is not the correct 

forum to decide competence of the refe 

rence and jurisdiction of the Tribunal . 
( vii ) Whether under the circumstances of the 

case , it is to be doomed that Government, 
had refused to grant perinission to the 
employer to retrench the workman ?" 


Central Government for permission to retrench such 
workers under section 25 - N of the Act. This applica 
tion was moved on 1st|2nd Jan ., 1986 . The Govera 
ment of India also received representations against 
the said application . No specific order , granting or re 
· fusing the application appears to have been passed by 
the said Government. However, it chose to make a 
reference to this Tribunal, as stated above . 

6 . To appreciate the rival contentions , it would be 
useful to have a look at provisions of section 25 - N 
of the Act. It reads as follows : 

" 25 - N . Conditions precedent to retrenchment of 
workman : 
( 1) No workman employed in any industrial 

establishment to which this Chapter applies, 
who has been in continuous service for not 
less than onc year under an employer shall 

be retrenched by that employer until :-- 
( a ) the workman has been given thrce months 

notice in writing indicating the reasons 
for retrenchment and the period of notice 
has expired , for the workman has been 
paid in lieu of such notice, wages for the 

period of the notice ; and 
(b ) the prior permision of the appropriate 

Government or such authority as may be 
specified by that Government by notifi 
cation in the Official Gazette (hereafter 
in this section referred to as the specified 
authority ) has been obtained on an ap 

plication made in this behalf , 
(2 ) An application for permission under sub 

section ( 1 ) shall be made by the employer 
in the prescribed manner stating clearly the 
reasons for the intended retrenchment and 
a copy of such application shall also be 
served simultaneously on the workman con 

cerned in the prescribed manner . 
( 3 ) Where an application for permission under 

sub - section ( 1 ) has been made , the appro 
priate Government or the specified autho 
rity , after making such cnquiry as it thinks 
fit and after giving a reasonable opportunity 
of being heard to the employer, the work 
men concerned and the persons interested 
in such retrenchment, may , having regard 
to the genuineness and adquacy of the 
reasons stated by the employer the inte 
Tests of the workmen and all other relevant 
factors , by order and for reasons to be re 
corded in writing, grant or refuse to prant 
such permission and a copy of such order 
shall be communicated to the employer and 
the workmen . 
Where an application for permission has 
been nade under sub -section ( 1 ) and the 
appropriate Government or the specified 
authority does not communicate the order 
granting or refusing to grant permission to 
the employer within a period of 60 days 
from the date on which such application 
is made , the permission applied for shall be 
deemed to have been granted on the expira 
tion of the said period of sixty days . 


4 . I have heard Shri V . P . Agrawal for the em 
ployer and Shri J. L . Sha ! for the workinen at some 
Tengil since the issues go to the very root of the 
matter, I have also perused the material available on 
record . I have given my earnest consideration to the 
arguments of rival sides. 

5 . Before . I deal with the issues , I may he briefly 
narrate the undisputed facts of the case , Ms. Raias 
than State Mines and Minerals Limited is a State 
controlled company daily registered inder the Indian 
Companies Act with head -quarters at Bikaner . It has 
gypsum mines at Tamser in the district of Bikaner . Il 
decided to retrench 61 workmen , working at the 
Jamser mines and submitted an application to the 
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of the employer were not servod on individual work 
man as required by sub - section ( 2 ) of the above sec 
tion . He contends that service of copy of the appli 
cation on each individaul workman was mandatory 
and in absence of compliance with the said provision , 
there was no proper application before thc Union 
Government. Without a valid application , the Union 
Government was not competent to make this refe 
rence, 


( 5 ) An order of the appropriate Governmont 

or the specified authority granting or refus 
ing to grant permission shall, subject to the 
provisions of sub -section (6 ) be final and 
binding on all the parties concerned and 
shall remain in force for one year from the 

date of such order . 
( 6 ) The appropriate Government or the specified 

authority may, either on its own motion or 
on the application inade by the employer 
or any worlanan , review its order granting 
or refusing to grant permission , under sub 
section ( 3 ) of refer the matter or , as the 
case may be, cause it to be referred , to a 
Tribunal for adjudication , 

Provided that where a reference has been 
made to a Tribunal under this sub - section , 
it shall pass an award within a period of 30 

days from the date of such reference , 
( 7 ) Where ng application for permission under 

sub -section ( 1 ) is made or where the per 
mission for any retrenchment has been re 
fused , such retrenchment shall be deemed 
to be illegal from the date on which the 
notice of retrenchment was given to the 
workman and the workman shall be entitled 
to all the benefits under any law for the 
time being in force as if not notice had been 

given to him , 
(8 ) Notwithstanding anything contained in the 

foregoing provisions this section , the appro 
priate Government may , if it is satisfied 
that owing to such exceptional circumstan 
ces as accident in the establishment or 
death of the employer or the like , it is neces 
sary so to do , by order , direct that the pro 
visions of sub - section ( 1 ) shall not apply in 
relation to such establishment for such 

period as may be specified in the order . 
(9 ) Where permission for retrenchment has been 

granted under sub -section ( 3 ) or where per 
mission for retrenchment is deemed to be 
granted under sub -section ( 4 ) every work 
man who is employed in that establishment 
immediately before the date of a pplication 
for permission under this section shall be 
entitled to received at the time of retrench 
ment, compensation which shall be equiva 
lent to 15 days average pay for every com 
pleted year of continuous service or any 

part thereof in excess of six months." 
7 . The first contention of Shri V . P . Agrawal is 
that the reference is without jurisdiction since the 
apprpriate government has not passed a reasoned and 
speaking order as envisaged by section 25 - N ( 3 ) of 
the Act. This contention is the subject matter of per 
liminary issue No . 1 . Shri Agrawal contends that pas 
sing of an order under sub -section ( 3 ) of section 
25 - N of the Act , is a condition precedent to the 
making of the reference , Shri J , L . Shah , on the othry 
hand contends that passing of an order under sub 
section ( 3 ) is not and cannot bo & condition prece 
dent for making a reference under section 25 - N ( 6 ) 
of the Act. However , he agroog with Shri Agarwal that 
this reforence was bad in as much copies of application 


8 . Shri V . P . Agrawal states that he does not con 
ceed but is not in a position to take the stand that 
copies of the application had been served on indivi 
dual workmen , 

9 . A bare reading of the section shows that an 
application by the employer is the very foundation 
for action under this section , Provisions of sub -sec 
tion (2 ) of the section are very categorical and clear 
and mandate that " a copy of such application shall 
also be served simultaneously on the workman con 
cerned in the prescribed manner. " There is a clear cut 
object behind this rule of law , Sub -section 3 of the 
section envisaged quasi- judicial|administrative enquiry 
before the appropriate Government and a workmen 
can adequately meet the application , only when he 
has been supplied with a copy of the same. I, there 
fore , agree with Shri Shah that serviço of the copy 
of the application on each workman is a sine qua 
non for the further action in the matter . In the pre 
sent case , though some representations appear to have 
heen made before the appropriate Government, it does 
not appear from the reference that copy of such ap 
plication had been made available to each and every 
induvidual workman . I am , therefore , of the view that 
the appropriate Government did not acquire proper 
jurisdictional foundation to make a reference to this 
Tribunal and on this short ground , the reference is 
liable to be rejected . 

10 . However, I find it difficult to agree with Shri 
Agrawal that a reasoned order is a condition prece 
dent to make a reference . Suffice it to say that in 
appropriate case , the appropriate Government may 
not pass any order at all what to say of a reasoned 
order and in that case , after expiry of period of 60 
days, application of the employer shall be deemed to 
have bcen granted by virtue of sub -section (4 ) of the 
aforesaid section . I decide the issue accordingly . 

11 . ISSUE No. 2 and 3 , 

Shri V . P , Agarwal contends that the matter could 
have been referred only to a Tribunal constituted by 
the Central Government and not to a Tribunal con 
stituted by the state Government. He contends that 
the reference does not indicate as to which Tribunal 
the matter was referred . If it is assumed that tho 
reference was made to the Tribunal constituted by 
the Central Government, then Constitution of the 
Tribunal is invalid , since no notification has bcen 
issued under section 8 of the Act. Shri Shah contends 
that reference does not indicate that it was referred 
to a Tribunal constituted by the Central Government , 
hence it may be assumed that it was referred to the 
Tribunal constituted by the State Government and 
the reference is valid . 

12 . Hero , I may state that this Tribunal has been 
constituted by the State Government. This Tribunal 
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has also been functioning as a Tribunal constituted by 
the Central Government but since no notification has 
been issued under section 8 of the Act, cases referred 
to the Tribunal by the Central Government are not , 
making any progress . As indicated at the outset, the 
correspondance made the Tribunal with the Labour 
Ministry , Government of India has not borno any 
fruit . 

13 . Shri Agrawal is right that the reference does 
not explicitly indicate to which Tribunal it has been 
made . It would have been better if the reference 
would have specifically said to which Tribunal tho 
matter has been refrred , viz , to one constituted by the 
Government or to one constituted by thy Central 
Government . However, all official acts are presumed 
to be done correctly, hence , I assume that the refe 
rence has been made to the Tribunal constituted by 
the State Government, because it is this Tribunal 
which has been validly constituted so far. 

14 . The contention of Shri Agrawal is that Ceni 
ral Government is the appropriate Government for 
purposes of this matter, as per definition of " approp 
riato Government” given in section 2 ( a ) of the Act . 
Prior to amendment made by Act No. 46 of 1982 , 
all references, whether under section 10 , or section 
25 - N used to be made by the appropriate Government 
to corresponding Tribunal constituted by appropriate 
Government. So far as section 10 was concerned , the 
position was changed by the aforesaid amendment 
and a third proviso was inserted in section 10 , SO 
as to enable the Central Government to make a 
reference to a Tribunal constituted by the State 
Government. A similar amendment was not made in 
section 25 - N and hence, it can be safely assumed that 
the Parliament did not envisage any change , so far 
as references to be made under this section were 
concerned . He submits that under section 10 of the 
Act, it is industrial dispute which is referred to a 
Tribunal but under section 25 - N (6 ) , an industrial 
dispute is not referred rather only an application of 
the employer is referred , This is a function to be 
performed under amended section 7A by a Tribunal 
constituted by the appropriate Government. Shri J. L , 
Shah contends that section 25- N refers only to a 
Tribunal hence , the Central Government was con 
petent to refer the matter even to a State Tribunal. 

15 . I have given my earnest consideration to the 
rival contentions and must say that contention of 
Shri Agrawal stands on a sound footing Section 7 
( A ) ( 1 ) of Act read as follows : 
" 7 - A . Tribunals -( 1 ) The appropriate Govern 

ment may by notification in the official 
Gazette , constitute one or more Industrial 

Tribunals for the adjudication of industrial 
disputes relating to any matter whether 
specified in the Second Schedule or Third 
Schedule and for performing such other 
functions as may be assigned to them under 

this Act )." 
A bare reading of this section shows that the ap 
proriate Government constitutes one or more Indus 
trial Tribunals for adjudication of industrial «lisputes , 
as also for performing such other functions as may he 
assigned to them under the Act. It is a settled position 
555 GI/86 14 . 


that prior to the amendment mentinoed above tho 
Central Government could refer the industrial dispute 
and ask perfonance of other functions, only by a 
Tribunal constituted by it. By the amendment under 
reference , a third proviso was added to section 10 
and this proviso now enables the Central Government 
to refer an industrial dispute to a State Tribunal also . 
No similar amendment has been made in section 25 - N 
(6 ) of the Act. Hence, it is obvious that so far as 
section 25 - N (6 ) is concerned , no change was con 
ternplated in the forum by the Parliament. This is 
true that Section 25 - N (6 ) refers to a Tribunal but 
this reference has to be read in context of the provi 
sions of section 7A of the Act. It may be stated that 
no industrial dispute has been referred under section 

10 of the Act but only a matter has been referred by 
the appropriate Government, which falls within the 
purview of such other functions of the Tribunal, as 
envisaged by section 7A of the Act and hence , the 
Central Government could have referred the matter 
only to a Tribunal constituted by it under section 7A 
of the Act . Reforence , assuming it to be a Stato 
Tribuna ) is bad in law . The Central Tribunal has not 
been duly constituted by the issuing a notification 
uls 8 of the Act and as such the reference is not 
entertainable . The issues are decided accordingly . 

16 . ISSUE NO . 4 , 

Assuming for the sake of arguments that the reto 
rence was to a State Tribunal and not to a Tribunal 
constituted by the appropriate Government, Shri 
Agarwal contends that this State Tribunal does not 
have jurisdiction over Division , where the Mines are 
situated . Shri Shah contends that the appropriate 
Government may refer the dispute to any Tribunal 
irrespective of territorial jurisdiction , Section 7A of 
the Act, as such does not expressly stipulate that an 
industrial Tribunal may be constituted for a parti 
cular area , but perhaps the very scheme of action 7A 
empowers the appropriate Government to constitute a 
Tribunal for any limited time or for a particular case " 
or a number of cases or for a particular area . (Plcase 
see O . P . Malhotra , The Law of Industrial Disputes, 
Fourth Edition , Page 544 ) . If a Tribunal has been 
specifically constituted for a specific area , then it may 
be argued that it has no jurisxliction beyond its terri 
torial limits . But in the present case , no notification 
has been brought to my notice, which confines the 
territorial limits of this Tribunal to any geographical 
arca . Hence , this objection of Shri V . P . Agrawal 
deserves to be noticed only for the sake of rejection , 
Issue is decided accordingly . 

17 . ISSUE NO . 5 ; . 

The contention of Shri Agrawal is that even if for 
the sake of arguments , it is assumed that this Tribu 
nal had jurisdiction , the jurisdiction has come to an 
end by effluxe of time. He contends that proviso to 
section 25 -N ( 6 ) mandates that the Tribunal shall 
pass an award within a period of 30 days from the 
date of reference. The reference was made on 28 - 2 -86 . 
Thirty days expired on 30 - 3 - 86 . Hence , no award 
can be passed now . He submits that by virtue of 
section 25 - N (5 ), a disability attaches to the employer 
and he may not make a fresh application for a period 
of one year Shri Shah contends that section 25 - N (5 ) . 
does not create any disability , whatsoever . The pro 
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from the act of not passing any order by the appro 
priate Government. I decide the issue accordingly . 

21 . In view of what I have said above, this refe 
rence is invalid and incompetent and fails . Let a copy 
of this order be sent to the appropriate Government 
for such action , and is deemed proper at that end . 

R . S . VERMA , Judge 
[No. L - 29024 /1 /86 - D . III (B ) ] 

V . K . SHARMA, Desk Officer 

of fareit, 15 TA , 1986 
47 . TT , 2741 - utatfir faare orfatua , 1947 ( 1947 * T 14 ) 
की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय मरकार च राजरप्पा प्रोजेक्ट 
मैसर्स सी सी लि . क राजरप्सा जि . हजारीबाग, के प्रथम्वतन्त्र से सम्बन 
firatott a Jaan Haiti # s , garn # ff stufi 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रायोगिक अधिकरण , नं . 2, धनबाप के पंचाट 
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OTI 


Now Dolhi, the 15th July, 1986 


visions of proviso to section 25 - N (6 ) are directory 
and not mandatory . The term of one month , looking 
to the volume of work in the various Tribunals is 
impracticable . 

18 . I have considered the rival contentions. To 
my mind provisions of section 25 - N (5 ) do not 
Create any disability and the order of the appropiate 
Government has been made specifically subject to the 
provisions of sub - section (6 ) when the order nade 
by the Government is subject to provisions of sub 
section (6 ), it is obvious that the operation of the 
order would comence from the date of final order 
made under sub - section (6 ) . To my mind , the pro 
vision fixing the period in the proviso to sub -section 
( 6 ) is only directory and not mandatory . I am sup 
ported in my view by the observations in O . P . 
Malhotra s. " The law of Industrial Disputes " Fourth 
Edition , Page 1425 when the learned author obser 
Vors ; 
" The proviso prescribes the time limit of thirty 

days from the date of reference during which 
the Tribunal sliould pass its award . From 
the use of the word shall it would appear 
that the requirement of the proviso that 
the award should be made within thirty 
days from the date of reference , is manda 
tory . Furtharmore , there is no power vested 
in the Tribunal to extend the period of 
adjudication . But can it be said that an 
award made beyond thirty days will be in 
valid and inoperative, From the scheme of 
the Section the answer should be in the 
negative . Though making of the award is 
mandatory, the requirement to make the 
award within thirty days appears marely to 

be directory 
Shri J. L . Shah has referred to certain rulings also 
but since I have accepted his contention , I need not 
refer to those rulings . Hence , I decide the issuc accor 
dingly . 

19 . ISSUE NO , 6 . 

This issue has not been pressed before me. I am of 
the view that this Tribunal can decide if the reference 
wes valid or not. It can also determine if it has juris 
diction to hear the inatter or not. Thercfore , 
decide the issue accordingly . 

20 . ISSUE NO . 7 : 


S . O . 2741. In pursuance of section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Goveranent hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, No . 2 , 
Dhanbad as showu in the Annexure , in the industrial 
dispute between the crnployers in rclation 10 tho 
management of Rajrappa Project of Central Coal 
fields Limited , P . O . Rajrappa , District Hazaribagh 
and their workman , which was received by the Central 
Government on the 10th July , 1986 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) AT 

DHANBAD 
Reference No. 173 of 1985 
In the matter of industrial dispute under Section 

10 ( 1 ) ( d ) of the I. D . Act, 1947 . 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Rajrappa Project of Ms. C . C . Ltd . and 

their wockmen . 
APPEARANCES 
On behalf of the workmen . - Shri Lalit Burman , 

Vice Prezident, United Coal Workers 

Union . 
On behalf of the employers. — Shri R . S . Murthy, 

Advocate 
State : BIHAR 

Industry : COAL 
Dated , Dhanbad , the 30th June, 1986 

AWARD 
The Govt. of India , Ministry of Labour in exercise 
of the powers conferred on them under Section 
10 ( 1 ) ( d ) of the I . D . Act, 1947 has referred the 
following dispute to this Tribunal for adjudication 
vide thoir Order No. L - 24012 (24 ) 85 - D : IV (B ), 
dated the 3rd December , 1985 . 


Shri Shah contends that the appropiate Govern 
ment did not pass any order as envisagect by section 
25 -N (3 ) but has referred the matter. Hence, it should 
be presumed that the application of the employer has 
been rejected . Hence , the reference itself does not 
survive . I think that the argument is not sound . Ra 
ther, when the appropriate Govemment has not 
made any order under section 25 - N (3 ), then by 
virtue of section 25 - N ( 4 ), the permission applied for 
shall be deemed to have been granted on the expira 
tion of sixty days from the date of making application 
by the employer under section 25 - N ( 2 ). However , since 
in this case it has not been shown that coples of ap 
plication , had been served on each individual work 
men , it is not free from difficulty to spolt out if the 
coniequence mentioned in section 25 - N ( 4 ) will flow 
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SCHEDULE 
" Whether tbe action of the Management of 

Rajrappa Project of C . C . Ltd ., P . O . Raj 
rappa , Distt . Hazaribagh in terninating the 
services of Shri Lalan Tiwari, Driver is 
legal and justified ? If not, to wbat relief 

is the concerned workman eniitled ?" 
The case of the workmen is that the concerned 
workman Shri Lalan Tiwari was appointed as a driver 
in Cat. V . vide letter dated 9 / 12 -4 -1983 in a perma 
nent vacancy . As usual he was kept on probation 
for * period of 6 months for verification of his 
character and antecedents. Subsequently by an order 
dated 26 - 5 - 1983 he was posted in excavation section 
of Rajrappa Project with effect from 26 - 5 - 1983. 
There was never any complaint regarding his conduct 
and services during the period of his employment in 
the excavation se : lion of Rajrappa Project. The 
management issued a chargeshect dated 11 - 9 - 1983 
against the concerned worknian making certain allega 
tions and the workman was put under suspension with 
effect from 11 - 9 - 1923 . The concerned wojkman 
submitted his explanation dated 13 /16 - 9 - 1983 denying 
all the allegations made against him in the charge and 
pleaded not guilty of the alleged misconduct. The 
management by memo dated 24. 10 - 1983 proposed 
to hold enquiry into the charges against the concerned 
workman and by further memo he was allowed to 
resume his duties with cffect from 22 - 10 - 1983. The 
enquiry officer hell the enquiry on 10 - 10 - 1983 at 
10 . 00 A . M . The said enquiry was neither just nor 
proper. The concerned workman asked for the 
copies of the enquiry proceeding and the enquiry 
report from the management but the management 
refused to furnish the same to him . The management 
terminated the seivices of the concerned workman 
with effect from 9 - 11- 1983 vide nemc dated : 
9 - 11 - 1983 without giving any reason whatsoever . 
The concerned workinan lodged a protest against the 
said action of the management. The case of the work 
man was taken up by the union before the ALC (C ) 
Hazaribagh . The conciliation proceeding was started 
which ended in failure . Thercafter the dispute was 
referred to this Tribunal for adjudication . 

The managemcot had not asked for a report about 
the performance of the concerned workman in the 
first weck of November, 1983. There was never 
anv adverso report against the concerned workman 
and the alleged report was prepared just on the eve 
of the termination of the services of the concerned 
workman and after the conclusion of the disciplinary 
proceeding . The management adopted a circuitous 
and questionable method to get rid of the servires of 
the concerned workman . The action of the manage 
ment in terminating the services of the concerned 
workman is neither legal por justified as it amounts 
to colourable erercise of the powers and victimisation 
in total violation of the provision of the Standing 
Order ". The acting of the mana cment is mala fide. 

On the above plea it is submitted that the work 
man is entitled to get the relief of reinstatement 
with full back wagez and other benefits with effect 
from 9 - 11- 1983 as also the full wages for the period 
of suspension from 11 - 9 - 1983 to 21 - 10 - 1983 . 

The case of the menagement is that the reference 
is bad in law in as much no dispute was raised by the 
555G1/ 86 -- 15 


workmen directly with the managemcoi nor any 
demand was made by the workmen on the manage 
ment at any time before raising the dispute before 
the ALC ( C ) Hazaribagh . The reference is buired by 
the express contrict of service between the concerned 
workman and the management. The concerned 
workman had becul issued with an appointinent letter 
dated 912 - 4 - 1983 ouering him appointment as a 
probation Cat. V subject to the terms and conditions 
specified therein . Hc jcined the duty on 10 -5 - 1983 
after accepting the said terms and conditions. He 
was appointed only for a period of 6 monilis and 
was placed on provation during the period his icten 
tion in the service for a further period was to depend 
on the receipt of the report about his work during 
his period of probation . In the event of a report 
declaring him not fit for employment, his services on 
probation were liable to be terminated without assign 
ing any reason during the protationery period . His 
retention for a further period was to depend on 
receipt of the report about his work during the 
period of probation . In the first week of November, 
1983 a report about his performance was obtained . 
The report was called for which indicated that the 
concerned workman lacked devoulion to his work and 
indulged in indecent behaviour and was also not 
amenable to discipline . It was also reported that he 
was undesirable workman . On cunsideration of the 
said report and considerng the terms and conditions 
of his appointment it was decided by the management 
of Rajrappa arca that the services of the concerned 
workman should be terninated . In the meantime an 
enquiry report relating to disciplinary case in which 
the concerned worknian was found guilty was also 
placed before the General Managr |C . M .E . Rajarapra 
area and having regard to the enquiry report as a 
result of the doinestic enquiry , the General Manageri 
CME decided that since the concerned wurkman is 
considered to be undesirablc element lie should not 
be continued in the services of the management. The 
fact that the concerned workman was on probation 
at that time was also taken into account while 
coming to the said decision . Accordingly the manage 
ment issued an order on 9 - 11- 1983 terminating the 
services of the concerned workman from the said date , 
It was alleged in the charge in respect of which 
domestic enquiry was held against the concerned 
workman that on 10 9 1983 the concerned workman 
was on duty in 3rd shiſt starting from 10 .00 P . M . 
At about 10 . 15 P .M . on that day he went in Rajrappa 
Project canteen in drunken condition and broke the 
glass panes by hitting it with his fist . He was also 
shouting abusive , filthy language at that time in the 
canteen . He was prevented from further damaging 
the canteen matcrials by the employees present there 
at that time who took the concerned workman out of 
the canteen . As the concerned workman was com 
pletely drunk and was unable to perfoin his duties 
he was sent back by truck by the shift incharge at 
about 11 .00 P . M . On receipt of the said report the 
concerned workman was issued with a chargesheet 
dated 11 - 9 - 1983 to which he submitted his explana 
tion . The explanation was found to be unsatisfactory 
by the Project Officer Agent of Rajarappa Project 
and he ordered a detailed enquiry into the charges 
framed against the concerned workman . Shri A . K , 
Das, S . O . S . O . M . ( M . S ) was appuinted as enquiry 
officer. The enquiry officer held the enquiry in which 
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the concerned workman fully participated being 
associated by co -worker during the enquiry . The 
management s witnesses were examined in their pre 
sence and the concened workman was given full 
opportunity to croi; examin : the managemeni s wit 
nesses . The concerned workman was also given an 
opportunity to make statement and to produce siis 
witness in defence. The enquiry was held in accor 
dance with the principles of natural justice and all 
possible and reasonable opportunities were given to 
him to defend himself. The enquiry oficer found 
the concerned workman guilty of the charges framed 
against him except the charge of being in a drunkºn 
state . The result of the domestic enquiry was also 
sufficient to administer that the concerned workman 
was not a fit person to be allowed further continuance 
in the services of the management beyond the initial 
period of 6 months for which he was employed on 
probation . On the above facts it is şubinitted on 
behalf of the management that their action in tcr 
minating the services of the concerned workman is 
legal 240 justified and that he had not right to 
continue in the employnient of the management 
beyond 9 - 11 - 1983 . 

The only question to be determinated in this case is 
whether the termination of the services of the con 
corned workman was legal and justified with effect 
from 9 -11- 1983 , 


The management examined two witnesses and the 
workmen cxamined one witness in support of their 
respective cases. The documents produced on behalf 
of the management have been marked Ext. M - 1 to 
M - and the documents of the workmen have been 
marked Ext. W - 1 and W -2 . 

Admittedly the concerned workman was appointer 
as a driver in Cat. V on probation for a period of 
6 months. Ext. M - 1 dated 9 / 12 - 4 - 1983 is the 
appointment lecter which sets out the terms and 
conditions of his appointment. It appears from Ext . 
M - 1 that the appointment was purely on probation 
for a period of 6 months and subject to the satis 
factory verification of character and antecedents . His 
probation may have to be extended till a report 
verification of his character and antecedents is recei. 
ved from the District Magistrate Dy. Commissioner 
within the period of his probation . It is further stated 
that his retention in service for a further period was 
to dependent on receipe of the report about his work 
during his period of probation , and in the event of 
a report declaring him not fit for employinent his 
services on probation was to he terminated without 
Assigning any reason during the period nf probation . 
The case of the management is that when the con 
cemed workman was to complete his probationery 
period the Div . P . M ( R ) asked for his perfrrmarea 
report for his probationery reriod and thereafter 
Sr. Executive Engineer under whom the concernen 
workman was working submitted his rernrton 
5 - 11 - 1983 . Ert. M - 10 is the note by which the 
Dy. P .M . had asked for a performance report of the 
concerned workman and thereafter the exccutive 
engineer Shri Om Prakash Kakroo submitted his 
report to the following effect . “ He lacks devotion 
to work and indulges in indecent hehaviour. He is 
not amenable to dianinline also . It mav he summed 
up that Shri Lalan Tiwary is an undesirable work 
man . Necessary action on the basis of the above 


may be taken ." MW - 1 is Shri Om Prakash Kakroo 
who has given this roport about tho concerned wor 
man . The said report of Shri Kakroo was considered 
and in view of the performance report and the report 
reviewed by the Dy. C .M . E ( F ) and Personnel Oficer 
(RP ) it was confirmed that the work perfurinance and 
behaviour of the concerned workman was not guod . 
The report was submitted to the General Manager 
for necessary orders and the General Manager ordered 
that as the work | performance etc . of Shri Lallan 
Tiwari has not been found to be satisfactory during 
the probationery period , his services may be termi 
nated on expiry of the probationery period . All 
these notes are contained in Ext. M - 10 and it has 
been proved by MW - 1 . It will thus appear from 
Ext . M - 10 and the evidence of MW - 1 that the servi 
ces of the concerned workman were terminated as 
his work performance and behaviour was not found 
satisfactory during the period of probation , M - 7 is 
the memo dated 9 - 11- 1983 by which the cervices of 
the concerned workman was terminated . Ext. M - 7 
shows that the concerned workman was purely on 
probation for a period of 6 months and as such his 
services were terminated with effect from 9 - 11 - 1983 
and accordingly he ceased to be in the services of 

CL with immediate effect. It has been submitted 
on behalf of the management that in accordance with 
the terms and conditions of his services as laid down 
in Ext. M - 1 the services of the concerned workman 
was terminated as the report was obtained showing 
that he was not fit for cmployment. Admittedly the 
concerned workman was working uncler MW - 1 
Shri Kakroo and there is notliing in the evidence of 
MW - 1 to show as to why he would make any falsc 
report against him . 

The certified standing orders Ext. M - 11 has been 
filed by the management which is applicable to all 
the workmen of CCL . In S . O . 3 ( c ) probationer is 
defined as one who is provisionally employed to fill 
a vacancy in permanent post and has not completed 
6 months in that post. The other part of the defini 
tion is not relevant for the purposc of our case . From 
the terms and conditions of services stated in Ext. M - 1 
it will appear that a probationcr does not automati 
cally attain permanent status on the expiry of his 
period of probationership . If a probationer is neither 
discharged nor confirmed he continues to serve as 
probationer until otherwise dealt with . It rests with 
the satisfaction of the employer whether a probationer 
had put in satisfactory service or not. Such satisfac 
tion cannot be obicctively decided and an employer 
is not bound to give any reason if he does not con 
firm a probationer on the expiry of the period of 
probationership . If an employer acts within his dis 
crctionary right it is difficult to ascertain malafides 
against him . An employer need not given any reason 
for discharging a probationer. Even if certain reasons 
given by the employer does not appeal to the Tribunal, 
it cannot take away or detract the employer from 
such right. Thus as admittedly the order of termina 
tion of the services of the concerned workman was 
passed prior to the completion of the probationery 
period of 6 months, the employer was quite within 
its competence and authority to terminate the services 
on the ground that the performance of ihe probationer 
was not satisfactory . 

Admittedly a chargesheet had been submitted 
against the concerned workman for misconduct and 
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the concerned workman had given his reply lo ihe 
chargeshcet. It will also appear from the evidence of 
MW - 2 who was the enquiry otticer that the concerned 
workman along with his co -worker had participated 
in the enquiry and that all the management s wit 
nesses were examined in his presence and he was 
given an opportunity to cross -examine the manage 
ment s witnesses . On perusal of the enquiry proceed 
ing Ext. M - 13 it appears that the concerned workman 
and his co -worker had cross - examined the narage 
ment s witnesses and they had signed on each page 
of the enquiry proceeding indicating that they were 
present in the enquiry proceeding although . It wili 
also appear from the enquiry proceeding that the 
concerned workman had given his statement and had 
also examined witnesses in his defence . On perusal 
of the evidence of the thrce witnesses examined Oil 
behalf of the management in the enquiry it appears 
from the evidence of MW - 1 who was working as a 
canteen boy that the concerned workman had used 
abusive language and had broken glass panes and 
thrown other materials oí the canteen . MW - 1 has 
stated that the concerned workman himself had 
thrown glass and water and that the ground of the 
canteen was not slippery. The other two witnesses 
examined on behalf of the management did not fully 
support the management s case and the management 
witnesses No. 2 had almost turned hostile and gave 
his statement supporting the defence version . How 
over , the fact that the concerned workman had broken 
glass panes etc . is established by the reply of the 
concerned workman in Ext. M - 3 . The concerned 
workman has stated in Ext , Iv1 - 3 which is the reply 
to the chargesheet that " He had entered local 
canteen of project for getting some refreshment. He 
has toned to the counter with the ticket and he 
slipped before the counter and to save himself he had 
stretched his hand and with the body weight cn his 
hand the glass pancs on he counier was broken and 
he was injured in his hand and that when he tried 
to stand up some aluminium glass on the counter 
slipped down due to his body touch ." . He has also 
stated in Ext. M - 3 that he had abused the canteen 
employees after he got the injury by fall. In his 
statement before the enquiry officer the concerned 
workman answered to question No . 10 that he liad 
abused the canteen employees when he had got bleed 
ing injuries. Although the evidence beforc the Enquiry 
Officer was meagre and was supported by the evi 
dence of canteen by only nonetheless there was evi 
dence to the effect that the concerned workman had 
broken the plass panes of the show case of the canteen 
and he had thrown some materials and that he had 
also abused the employees of the canteen . It cannot 
therefore be said that the finding of the enquiry 
officer was perverse and was not based on the evi 
dence on the record . 


for doubt that the services of the concemed workman 
was terminated because of his unsatisfactory perfor 
mance during the probationery period . As the 
management was within his authority to terminate the 
services of a probationer during the probationery 
period for unsatisfactory performance , I do not think 
it to be a fit case where the Tribunal can interfero 
with the said order of the management, 

In the result , I hold that the action of the manago 
ment of Rajarappa Project of Central Coalfields Ltd . 
in terminating the services of the concemd workman 
Shri Lallan Tiwary , Driver is legal and justified and 
consequently he is not entitled to any relief. 
This is my Award . 

I. N . SINHA , Presiding Oliver. 
(No . (.- 24012 ( 24 ) 85 - D . IV ( B ) ] 

R . K . GUPTA , Desk Officer. 

faret , 16 Mif, 1986 
77 ,37, 2742.- - thifra forare , fafaris , 1947 ( 1947 47 14 ) 
की धारा 17 के मनुसरण में , केन्द्रीय सरकार , मिलिट्री रेरी फार्म 
के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उसके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध 
में निर्विष्ट औद्योगिक विवाद में के ग्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , के 
of ferment it in a STTT TTT, fry TT TT 4 / 7 /86 
1 AT GT ATT 

New Delhi, the 16th July , 1986 
S . O . 2742. — In pursuance of section 17 of the lti 
dustrial Ijisputes Act , 1947 (14 of 1947), the Cent 
ral Government heroby publishes the award of the 
Central Government Industrial [ ribunal, New Delhi 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management 
of Military Dairy Farm and their workmen , which 
was received by the Central Government on the 4th 
July , 1986 . 

BEFORE SHRI G . S . KALRA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , DELHI 

I. D , No . 28186 
In the matter of dispute between : 
Shri Amar Singh clo Shri Narcsh Kumar, 1098 
Bengalli Mohalla , Ambala Cantt . 

Versus 
Assistant Director, Military Dairy Farm , Ambala 

Cantt. 
APPEARANCES : 
Shri Charan Dass Kamra UDC — for the mana 

gement, 
None for the workman . 

AWARD 
The Central Government, in the Ministry of 
Labour vide its notification No. L - 13012 ( 13 ) 84 - B .II 

( B ) dated 29 January , 1986 has referred the follow 
ing industrial disputc to this Tribunal for adjudica 
tion : 
“ Whether the action of the Management of Mili 

tary Farm , Ambala Cantt , in terminating 


It will appear from Ext. M - 7 that the concerned 
workman was not dismissed on the basis of the 
finding of the Enquiry Officer but it appears that the 
enquiry was taken into consideration as a inaterial 
to show that the conduct of the concerned workman 
was not satisfactory so as to confirin hiin after the 
period of probation . The concerned workman WW - 1 
himself has stated in his examination - in -chief that 
the management did not take any action on the 
basis of the chargesheet but terminated his services 
on the basis of Ext. M - 7 . Thus there is no room 
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the services of Shri Amar Singh , a monthly 
rated Farm Labour working at Military 
Farm , Ambala Cantt, with effect from 3rd 
May , 1982 is justified ? If not , to what re 
lief is the workman concerned entitled to 

and from what date ? " 
Notice of the reference was sent to the parties . The 
workman had put in appearance on 7 - 5 - 86 and also 
on 10 - 6 - 86 . However, he is not present today nor 
has he siled any statcment of claim . Therefore , it 
appears that the workman is not interested in pursu 
ing this dispute. Hence this reference is disposed of 
for non -prosecution and No Dispute award is given . 

G . S . KALRA , Presiding Officer 
Central Goyt, Industrial Tribunal 

New Delhi 
June 25 , 1986 . 

Further ordered that the requisite number of copies 
of this Award may be forwarded to the Central Gov 
ernment for necessary action at thoir end . 

G . S . KALRA , Presiding Officer 
June 25 , 1986 . 

[No. L - 13012 |13184 - D . LI (B ) ] 


of ferment, 17 yurt, 1986 


4 . 91. 2743:- - atatfire forura vfufra, 1947 ( 1947 $1 
14 ) Fit arT 17 THT # , INTU TAIT, ata ang 
निगम के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच 
अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधि 
करण , जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार की 
9 - 7 - 1986 4 HIT T o 


INDUSTRY : Food Corporation District : Nagpur 
( M .S .) 

AWARD 

Dated : June 27, 1986 . 
The Central Government vide Notification No. 
L -42012 (53 ) 84 - D . V . Datcd 30th July , 1985 referred 
the following dispute , for adjudication : 
“ Whether the action of the management of Food 

Corporation of India , Nagpur in terminating 
orally the services of 12 casual workers 
mentioned in Annexure below with effect 
from 14 - 8 - 1984 is justified ? If not, to 
what relief are they entitled ?" 

ANNEXURE 
Shri Suresh Jarulkar 
2 . Shri Ramesh Ambade 
3 . Shri Suresh Rakshit 

Shri Mahendra Kamble 
Shri Siddharth Mandape 

Shri Pandurang Padal 
7 . Shri S . P . Nihare 
8 . Shri R . G . Kswade 

Shri Bhaiyya Sudam 
10 . Shri Narendra Gaikawad 
11 . Shri M , B . Rana 
12 . Shri Baba Balekar. 

2 . Non controversial facts of the case are that the 
applicants were working as casual labourers in the 
Engineering Wing of the Food Corporation of India 
and their services were dispensed with orally with 
effect from 14 - 8 - 1984 . 

3 . The case of the applicant further is that the 
managemont manipulated the atlendance of the 
workmen applicant in such a way (by giving brcak in 
service after about 15 days of service ) that the 
workers were not allowed to qualify the prescribed 
eligibility of completing 240 days in a year or 120 
days in six months . They were not paid overtime 
though the provisions of the Bombay Shops and 
Establishments Act and the Minimum Wages Act 
apply to the management. They have also not been 
paid bonus and wages for national holidays in the 
year 1983- 84 . The job of the workmen in the 
Engineering Departent was of regular and perma 
nent naure. The management terminated the services 
of these 12 workmen and appointed other labourers 
through the Contractors which is in contravention 
of the following provisions » 
(a ) Unfair labour practice within the meaning 

of item no . 10 of Schedule V of the I. D . 

Act ; 
( b ) Change within the meaning of item no . 9 , 

10 and 11 of Schedule IV of the I. D . Act ; 


New Delhi, the 17th July , 1986 . 
S . O . 2743 - In pursuance of section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management 
of Food Corporation of India , Nagpur and their 
workmen , which was received by the Central Govern 
ment on the 9th July , 1986 . 
BEFORE SHRI V . S . YADAV , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL -CUM - LABOUR COURT, 

JABALPUR ( M .P . ) 

Case No. CGIT LC( R )(65)/ 1985 . 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Food Corporation of India , Nagpur and 
their workmen represented through the 
Secretary , Food Corporation of India Em 
ployees Association , Clo Food Corporation 

of India , Nagpur (M .S .). 
APPEARANCES : 

For Union — Shri N . K . Shukla . 
For Management- Shri N . Sunderam . 


and 


( c ) the provisions of the Contract (Abolition & 

Regulation ) Act. 
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4 . The case of the management is that the work 
men in question were working as casual labouters on 
" no work no wages basis " . They were engaged 
depending on the availacility of the work which were 
not of perennial and permanent nature . The work 
was of casual nature such as cleaning of gutters when 
they were blocked . The management employed these 
casual labourers when they required and when they 
were available . It is not true that the major civil 
work in Enginccring Division was not being done by 
the Civil Contractor or it has been wrongly introduced . 


Schedule to the Industrial Employment (Standing 
Orders) Act 1946 : 
" 2 (c ) A " temporary" workman is a workman 

who has been engaged for work which is of 
an essentially temporary nature likely to 

be finished within a limited period . 
(f) A " casual workman is a workman whose 

employment is of a casual nature ." 


As pointed out from the evidence above the work 
for which the applicants were employed was of tempo 
tary nature and they were admittedly casual workmen . 
Therefore they come under the above definition . 


9 . It is the admitted case of the applicants them 
selves that they did not work for 240 days in a year. 
Therefore they cannot swim into the harbour of 
Section 25F of the I. D . Act as has also been held 
by the Presiding Officer of New Delhi in D .O . No . 
15081 dated 17th August, 1983 . 


5. The management has not contravened any law 
ful provisions and the workmen are not entitled to any 
relief . 

6 . It is the case of the workmen that the nature 
of work for which they were employed as casual 
labourers was of perennial nature . But the manage 
ment employed them in such a fashion that they could 
not complete their statutory period of 240 days in 
a year. On 14 -4 -84 the management terminated 
their services orally and started getting the work 
done through the contractor. Thus the first act of 
the management amounts to unfair labour practice 
within the meaning of Clause 10 of Schedule V and 
the second act amounts to change of service condi 
tions within the meaning of Item no . 9 , 10 and 11 
of Schedule IV of the I. D . Act. Thus they have 
contravened the provisions of Sec . 9A read with item 
no. 9 , 10 and 11 of Schedule IV clause 10 of Sch . V 
of the I.D . Act . In support of this plea the workmen 
has filed the copies of tender notice issued to the 
contractor and pronouncement made in the case of 
Workmen of Food Corporation of India Vs. Ms. 
Food Corporation of India (AIR 1985 SC 670 ). I 
have gone through the provisions and the authority 
relied on by the workmen and I find that the conten 
tion is correct that it amounts to unfair labour prac 
tice and change in service condition as alleged pro 
vided the workmen were working on perennial and 
not casual nature of work . In that case they would 
have the moved for prosecution and of punishment 
provided under the I . D , Act But ii the nature of 
their employment, was purely for the tcinporary or 
casual nature of work the story woulu be different. 


10 . It has been contended as a last resort that the 
management employed so many casual labour and 
made them permanent which amounts to discrimina 
tion . Simply because others have been treated 
differently it does not give the right to the applicants 
to insist that they be re - employed or absorbed as 
permanent workmen as of right. Looking to the 
naturc of their employinent, as already pointed out 
had they been employed on a work of perennial Dature 
their rights would have been protected . 


11 . In view of my finding above , I answer the 
reference as under : 

That the action of the management of Food Cor 
poration of India , Nagpur in terininating orally the 
Services of 12 casual workers mentioned in the 
Annexure to the reference order ( named above ) with 
effect from 14 -8 - 1984 is justified and the 12 work 
men are not entitled to any relief . No order as to 
costs . 


27 -6 - 1986 


V . S . YADAV , Presiding Officer , 

[No . L -42012 |53|84- D . V .] 


7. I, therefore, proceed to examine the nature of 
employment of the present workmen . In support of 
their casc only Shri Ramesh Nilkhand Ambare 
(W . W . 1 ) workman lias been examined . He has 
stated that he used to clean gutters , put tar plaster 
over grain , help the electric department, cut grass 
and do other miscellancous work . In his cross 
examination he has admitted that the grass cutting 
was done only for 2 - 3 days in a month and gutter 
cleaning was done once in a year. He has further 
stated that tar plastering was done over roofs of 
godown during mansoon season . He does not specify 
the nature of help he gave to the cloctric department 
and what was the miscellaneous work , In view of 
this admission and circumstancs it is difficult to hold 
that the workmen were employed on a percumial 
nature of work . The work was of purely temporary 
and casual nature and not perennial . 


T . 97, 2744 . - quifita farina ufufrer , 1947 ( 1947 4T 
14 ) giat 17 CHEUT watu mult, dar 
प्रबंधन से सम्बद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में 
निविष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , नई 
forcat ATTE mit fure Firat # 19 TUTTI 9 - 7-86 
को प्राप्त सुया था । 


S. O . 2744. In pursuance of section 17 of the In 
dustrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cent 
ral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal, New Delhi 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute 
between the cmployers in relation to the management 
of Northern Railway and their workmen , which was 
received by the Central Government on the 9th July , 
1986 . 


8 . In this connection , it is pertinent to note the 
following definition of workman given in the 1st 
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BEFORE SHRI G . S . KALRA , PEŞIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL TRIBU 

NAL , NEW DELHI 

I. D . No. 45 /86 
In the matter of dispute between : 
Shri R . K . Mahajan through The Assistant 

General Secretary , Uttar Railway Karam 
chari Union , 5239 , Ajmeri Gate , New 
Delhi , 

VERSUS 
The General Manager , 
Northern Railway , Baroda House , 

New Delhi. 
APPEARANCES : 

None for both sides. 


Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management 
of Food Corporation of India and their workmen , 
which was received by the Central Government on 
the 15th July , 1986 . 
BEFORE SHRI G . S . KALRA , PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL TRIBU 

NAL , NEW DELHI 

I. D . No . 3883 
In the mattter of dispute between : 
Shri Yoginder Sharma through 
General Secretary, All India joint Council of 

Food Corporation of India Employees 
Union and All India Food Corporation Ex 
ecutive Employees Federation , Q . No . 560 , 
Sector V , R . K Puram , New Delhi. 

VERSUS 
The Managing Director, Food Corporation of 

India , 16 - 20 Barakhamba Lane , New Delhi. 
APPEARANCES : 

Shri S . K . Charchara for the workman . 
Shri Ashwani Kumar for the Management. 


AWARD 
The Central Government in the Ministry of Labour 
vide notification No. L - 41012 ( 39 ) 85 - D . II ( B ) dated 
18 - 3 - 1986 referred the following industrial dispute 
to this Tribunal for adjudication : 


" Whether the action of the Senior Personnti 

Officer, Head Quarters , Northern Railway 
in dropping out name of Shri R . K . Maha 
jan from the confirmation list of Clerks, is 
justified . If not to what relief Shri Mahajan 
is entitled to ? " 


AWARD 


15 


2 . Notices of the reference were sent to the parties . 
The workman had put in appearance through Shri 
Yogeshwar Dutt on 7 - 5 -86 and also on 11 - 6 - 86 he 
appeared in person. However, he is not present today 
nor has he filed any statement of claim . Therefore , 
it appears that the worknian is not interested in pui 
suing this dispute. Hence this reference is disposed of 
for non - prosecution and No dispute award is given . 


Further it is ordertd that the requisite number of 
copies of this Award may be forwarded to the Central 
Government for necessary action at their end . 

G . S . KALRA , Presiding Officer 
June 27, 1986 

[No. L -41012 /39/85 - D . JI (B ) ) 


The central Government in the Ministry of Labour 
vide its notification No . L -42011/ 31 /81 -FCI- D . IV ( A ) 
has referred the following industrial dispute to this 
Tribunal for adjudication : 
" Whether the action of the management of Food 

Corporation of India in transferring Shri 
Yoginder Sharma, Chairman , Joint Action 
Committee , Naraina Depot is fair and justi 
fied ? If not, to what relief is the concerned 

workman entitled ?" 
2 . Notices were issued to the parties and the parties 
appeared and filed their claim statement and written 
statement. Today the parties have filed a written set 
tlement and the workman do not want to pursue with 
the reference any more. Hence a No Dispute Award 
is given in terms of settlement. The reference is dis 
posed of accordingly . 

Further ordered that the requisite nuinber of copies 
of this Award may be forwarded to the Central Gov 
ernment for necessary action at their end . 

G . S . KALRA , Presiding Officer 
July 3, 1986. 

[No . L -42011/31/81-FCI/D . IV (A )/D - II B ] 
97. 91.2746 :- -atefire farate ufaftern , 1947 ( 1947 
14 ) 47 TTT 17 * 9qhut aftur P TT, ET Fragiten 
माफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्भड नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
प्रमुबंध में निर्विष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधि 
करण , मद्रास के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
11- 7- 86 # 147 TL 


pont Ferrat , 22 mat, 1986 


PT . 07 . 2745 - - outfits forama A , 1947 ( 1947 T 
14 ) # 777 17 96H # , TATT , AUTOT 
माफ इंडिया के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों मोर उनके कर्मकारों के 
बोच, अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रोद्योगिक 
प्राधिकरण , नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
57 15-7-86 # 97 

New Delhi, the 22nd July , 1986 
S . O . 2745 ,- - In pursuance of section 17 of the In 
dustrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby publishes the award of the 


S . O . 2746 . - In prisuance of section 17 of the In 
dustrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central 


[ T IIG 


3( ii ) 
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Government hereby publishes the award of the Cent 
ral Government Industrial Tribunal, Madras as shown 
in the Annexure , in the industrial dispute between the 
employers in relation to the Management of Food 
Corporation of India ( PO ), Madras and their work 
men , which was received by the Central Government 
on the 11th July , 1986 . 
BEFORE THIRU FYZEL MAHMOOD , D .Sc . 
B . L , PRESIDING OFFICER , INDUSTRIAL TRI 

BUNAL, TAMILNADU , MADRAS 
( Constituted by the Central Government) 
Wednesday, the 25th day of June , 1986 

Industrial Tribunal No. 89 of 1985 
[ In the matter of the dispule four adjudication 

under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial 
Disputes Act, 1947 between the workmen 
and the Management o ! Food Corporation 
of India , Madras-8 .] 

BETWEEN 
The workmen represented by 
The General Secretary , Madras Port United 

Labour Union , Bhagat House , 204 , Pra 
Kasam Salai, Broadway Madras-8 . 

· AND 
The Joint Manager, ( PO ), Food Corporation of 

India , Chennai Hous , Esplar ne. Madras 


29 -4 - 1983 ? If not, to what relief the work 

Wian is entitled 7 " 
( 2 ) Summons were isued for appearance of parties 
and filing claim statement. Union and the Manage 
ment were represented by counsel. 

( 3 ) Today, when the dispute was called , Union was 
absent and no representation was made on its behalf . 
No claim statement was filed . Hence the claim of the 
workmen is dismissed for default, No costs , 
Dated , this 25th day of June , 1986 . 
FYZEE MAHMOOD , Industrial Tribunal 

No. L - 42012 985 -D . VIDII (B ) ) 

HARI SINGH , Desk Officer 
FERIT, 18 , 1986 

Alat 
1 . 57 . 2747 ; - - HITT ETT as May at gusto santa 
* oferta # ITT FT. AT 481 panta 5 , 1963 ART 
गठित श्रम पायालय, जिसका मुख्यालय मद्रास में स्थित है, के पीठासीन 
अधिकारी का पद रिक्त हो गया है । 

, q sulfira fruta ufaf94 , 1947 ( 1947 * * 14 ) 
की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार पिरू टी . बी . 
ए . प्रयुल समय को पूर्वोक्स गठित श्रम म्पायालय का पीठासीन अधि 
* 1 # PR matti 

[A , H .- 1102017/ 81 - . 1 ( ) ] 

शशि भूषण , अवर सचिव 


8 . 


New Delhi, the 18th July , 1986 

ORDER 
S .O . 2747. - - Whereas a vacancy has occurred in 
the office of the Presiding Officer of the Labour 
Court with headquarters at Madras constituted by 
the notification of the Government of India in the 
late Ministry of Labour and Rehabilitation No. S . O . 
461 dated the 5th February , 1963 . 

Now , therefore , in pursuance of the provisions of 
section 8 of the Industrial Disputes Act 1947 ( 14 of 
1947) , the Central Government hereby appoints 
Thiru T . V . A . Abdul Samad as the Presiding Officer 
of the Labour Court constituted as aforesaid . 

[No. S - 1102017181- D . I ( A ) ] 
SHASHI BHUSHAN , Indor Secy . 


REFERENCE : 
Order No. L -42012 (9 ) 85 -D .V ., dated 

10 - 12 - 1985 of the Ministry of Labour , 

Government of India , New Delhi, 
This dispute coming on this day for final disposal 
upon perusing the refernence and other connected 
papers on record and upon hearing of Thiru P . B . 
Krishnamurthy, Advocate appearing for the Manage 
ment and the Union being absent, this Tribu 
nal passed the following . 

AWARD 
This dispute between the workmen and the Man 
agement of Food Corporation fo India , Madras -8 
arising out of a reference under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the Industrial Disputcs Act, 1947 by the Government 
of India in its Order No. L - 42012 ( 9 ) 85 - D . V ., dated 
10 - 12 - 1985 of the Ministry of Labour for adjudica 
tion of the following issues : 
(a ) Whether the action of Food Corporation of 

India in relating to the establishment of 
Joint Manager ( Port Operations ) Food 
Corporation of India , Madras Port. Madras 
600011 in ianying wat Shri P . 
Dhanalryti, YO L No 140 for the period of 
suspention from 31 - 2 -1983 to 40 -.1 - 1983 
is justified . If not, to what relief the work 

man concerned is entitled 
( b ) If the answer of (a ) is affirmative then . 

whether the management is justified and 
legal in denving the subsistance allowance 
to the worker concerned for the period of 
his suspension from 31- 3 - 1983 to 


of fat, 22 TT , 1986 
FL. 97 . 27 48 : - - HT PAC ott FTTHERE art of the FITOT 
fafa few , 1973, FruH 3 39 -41 ( 2 ) Fig for 
चूनापत्थर और डोलामाइट बान श्रमिक कल्याण मिधि अधिनियम , 
1972 ( 1972 FT 62 ) N 6 UT forralt 41 pm 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश राज्य के लिए निम्नलिखित सवयों 
की एक सलाहकार समिति गठित करती है, अर्थात् : 


मधपधा 


1. बम मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार 
2. कल्याण प्रायुक्त , श्रम कल्याण 

HITOT, 5550/ 2, 74475 

गंज, इलाहाबाद , उत्तर प्रदेश 
3 . प्रादेशिक श्रम प्रायुक्त 

(* * ) TT( Treadur ) 


397649 ( CET ) 
( केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि 

( odt mer ) 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


4. श्री मोहम्मद असलम बी , उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा 
विधायक , मुजफ्फराबाद , सहारन - का सदस्य 
पुर, 75/ ए, राजपुर रोड, वेहरा 


5. श्री रवि प्रकाल , प्रबंध निदेशक चूनापत्पर मार टोलामाइट खान 

उत्तर प्रदेश खनिज विकास योई, मालिकों के प्रतिनिधि 
लखनऊ 
6. श्री सी . जी . गुजरात, 36- ---यपोक्त 

मी , गोर, रेसकोर्स , 

देहरादून 
7. श्री रामाशय सिंह, 

चूनापत्थर और रोलोमाइट खान में 
प्रेजीमेंट , घंटक , उत्तर प्रदेश, नियोजित व्यक्तियों के प्रतिनिधि 
माता, 163/ 3 / 1, भारत हैवी 
इलेक्ट्रिकल्स लि . , रामी पुर , 

हरिवार 
8 . श्री प्रवीप पक्रवर्ती, सेक्रेटरी, 

भारतीय मजदूर संघ , उत्तर 
प्रदेश , भारतीय मजदर संघ 
कार्यालय , जे 08 बुर्क , मिर्जापुर , 
उत्तर प्रदेश 

- ~ - ययोक्त - - 
9. श्रीमती राज मानन्द, सेक्रेटरी, 
देहरादून लाइमस्टोन 

महिला प्रतिनिधि 
कर्मचारी संप , देहरादून , मार्फत 

अमर अकादमी , रेसकोर्स , देहरावून 
10. कल्याण प्रशासक इलाहाबाद सेटरी 


An Advisory Critt .s for th . Stat : of Uttar Pradesh 
consisting of th following members , ninely : 
1 . Labour Minister 

Chriman 
Goverrument of Uttar Pradesh. 
2 . walfare Commissioner , 

Vice - Chairman ( Ex 
L ? bour Willur Organisatior: 

focio ) 
555 - A / , New Mumfordgenj, 

Allah " bad ( U . P .) 
3 . Rigi nil Labour Cmmissioner Cntrel Government 
( Cntral), Knpur ( U . P. ) 

r pres ntative Ex 

officio ) 
4 . Sluri Mohamm d Aslam Khen Member of thc 

Mer br Logisthtiy Ass- mbly , Legislatly A5sm 
Muzziffrabad , Saherinpur. 

bly ofth : Stats of 
75 / A , RAjpur Road, D - hradun . U . P . 
5 . Shri Ravi Prakash , 

R presente 
Miniging Dir ctor, 

th . Lim s 
Uttar Prad •sh Mineral Develop nent Dolomite 
Bird , Lucknow. 

Owners. 
6 . Shri C . G . Gujeral, 

36 - B , Govind Nagar , 
Ric : Cours , 

D hradun. 
7 . Shri Ramyash Singh , । 

R prsentatives of 
Prosidint INTUC , U . P . Branch D rsons cmployd 
163/ 3/ 1 BHEL, Ranipur . 

in Limestone and 
Haridwar . 

Dolomite Mines. 
8 . Shri Prad :ep Chakravarty , 

Sucretary , 
Bharatiya Mazdoor Sangh U . P . 
Offic : Bhartiya. Mazdoor Sangh . 

J - 98 Churck , Mirzapur, U . P . 
9. Smt . Rij Anand , 

Woman representa 
Secr :tary , 

tive . 
Dhradun Lim iston : Karamchari 
Sangh D : hradun , C /0 Amar Academy 

Raceourss , D . hradun . 
10 . Wolfur : Administrator, Allaha bed . Secrctay. 

2. Th • hindquart - rs of th: said Advisory Committe 
shall b ; at Allahabad . 

[ Go. 19012/ 2 /85 - W - II ( C) 
S . S . BHALLA , Under Secy . 


2. उक्त सलाहकार समिनि का मुख्यालय इलाहाबाद में होगा । 

[ स , 19012/ 2/ 85- कल्याण; 2 ( सी )] 

एस . एस , भल्ला , प्रवर सपिष 
N :w Delhi, the 22nd July , 1986 
S . O . 2748 — In ?x rcise of th powers conf rred by Section 
6 of th : Limeston , and Dolomit: Mio :s Labour Welfara 
Fund Act , 1972 ( 6 : 0f 1972) , road with sub -rul: ( ) of rulz 3 
of th : Limston; and Dolomit : Mines Labour w . lfare Fund 
Rulys , 1973 th : C :ntral Goy : romant b : reby reconstitutes 
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